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58-सूरत-मुजादिला 
इस मदनी सूरत में '3' रूकू और “22! आयतें हैं 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 06 

नोट:- इस सूरत की शुरू की आयतें उतरने की वजह एक ख़ास किस्सा है कि एक बार हज़रत औस 
ने अपनी बीवी हज़रत ख़ौला को यह कह दिया कि तू मेरे लिए मेरी मां जैसी है यानी हराम है 
इसको जिहार कहते हैं। इस्लाम से पहले अगर कोई अपनी बीवी को जिहार कर दे तो वो औरत 
अपने शौहर के लिए सदा के लिए हराम हो जाती थी फिर निकाह की कोई सूरत न थी। हज़रत 
खौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास इसका शरई हुक्म जानने के लिए पहुंची उस 
वक़्त इस बारे में कोई हुक्म नहीं आया था। हज़रत ख़ौला कहती रहीं कि जब मेरे शौहर ने 
तलाक का नाम भी नहीं लिया तो तलाक कैसे हो जाएगी। उनके बार-बार सवाल करने को बहस 
कहा गया। फिर वो अल्लाह तआला से अपनी परीशानी की फरियाद करने लगीं। इस पर ये 
आयतें उतरीं:- 


पाराः 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 5]3 58-मुजादिला 


बेशक अल्लाह तआला ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे 
में बहस कर रही थी और (अपने दुःख व गम की) अल्लाह तआला से फ्रियाद करती थी, 
और अल्लाह तआला तुम दोनों की बातें सुन रहा था, (और) अल्लाह तआला (तो) सब कुछ 
सुनने वाला सब कुछ देखने वाला है (तो उसकी बात को कैसे न सुनता)(0॥) तुम में जो लोग 
अपनी बीवियों से जिहार करते हैं (जैसे कह देते हैं कि तू मेरी मां की जगह है तो यह कहने से) 
वो (बीवियां) उनकी माएं नहीं (हो जाती) हैं, उनकी माएं तो बस वो ही हैं जिन्होंने उनको जन्म 
दिया है, और वो (जो कि बीवियों को मां कह देते हैं) बेशक एक बुरी और झूट बात कहते हैं 
(इसलिए गुनाह ज़रूर होगा, और (अगर इस गलती को सुधार लें और इस गुनाह की मुआफी चाहें तो 
वो गुनाह मुआफ भी हो जाएगा क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला मुआफ कर देने वाले बख्श देने 
वाले हैं(02) और जो लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िहार करते हैं फिर अपनी कही हुई बात 
को लौटाना चाहते हैं (यानी बीवियों से मिलाप चाहते हैं) तो उनके ज़िम्मे एक गुलाम या बान्दी 
का आज़ाद करना है इससे पहले कि दोनो (मियां-बीवी) आपस में मिलाप करें, इस (जुर्माने का 
हुक्म करने) से तुम को नसीहत की जाती है (ताकि आगे को ध्यान रक्खें) और अल्लाह तआला 
को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है(05) फिर जो कोई ऐसा न कर सके (कि गुलाम, बान्दी 
आज़ाद करे) तो उस के ज़िम्मे लगातार दो महीने के रोजे हैं इससे पहले कि दोनो (मियां बीवी) 
आपस में मिलाप करें फिर जिससे यह भी न हो सके तो उसके ज़िम्मे साठ गरीबों को खाना 
खिलाना है, यह हुक्म इसलिए (बयान किया गया) है ताकि (इस हुक्म से जुड़ी भलाइयां पाने के 
अलावा) अल्लाह और रसूल पर ईमान (भी) ले आओ (यानी उन हुक्‍्मों की तस्दीक्‌ भी करो कि 
ईमान से जुड़े फाइदे भी हासिल हों) और ये अल्लाह की (बान्धी हुई) हदें (हैं यानी अल्लाह के 
कानून) हैं, और काफि्रों के लिए (जो कि इन हुक्‍मों की तस्दीक्‌ नहीं करते ख़ासकर) सख्त दर्दनाक 
अजाब होगा(04) (और कुछ इसी हुक्म की बात नहीं बल्कि) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल 
की मुख़ालफृत करते हैं (चाहे किसी हुक्म में करें जैसे मक्के के काफिर) वो (दुनिया में भी) ऐसे 
ख्सवा होंगे जैसे इन से पहले लोग रूसवा हुए (जैसा कि कई जंगों में ऐसा ही हुआ) और (सजा 
कैसे न हो क्योंकि) हमने साफू-साफ आयतें उतारी हैं (तो उनके इनकार पर सज़ा होनी ज़रूरी है), 
और (यह सज़ा तो दुनिया में होगी और) काफ्रों को (आख़रत में भी) रूसवाई का अज़ाब 
होगा(05) (और यह अज़ाब उस दिन होगा) जिस दिन उन सब को अल्लाह तआला दोबारा जिन्दा 
करेगा फिर उन सब का किया हुआ उनको बता देगा, (क्योंकि) अल्लाह तआला ने उसको 
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लिख कर रक्‍्खा है और ये लोग उस को भूल गये हैं, और अल्लाह तआला हर चीज पर 
ख़बरदार है (चाहे उनके काम हों या और कुछ हो)(06)। 


मी (20746 2505 2९५, ०» & ध रे 22८१६ 5 क 30 | हि 242२८८४ ६८4८ ?4 
१.& ४3 ०७४४ # ०) ८४ ५४८2०४%५४ ० ००) 3०४४७ + ० ०४५॥ ८ > 
/डट की 6 (68 &४५६ ८5, दर 94, 2 का /#2८< 99//०/ “2 ८ हर (2 हा ५9 (८४+/४ 52» (( ४2 <&, 
«४ १ ५५ ०६३६ » 56 (०८ ०६४० ७७) >| ४, 2५ ८2 3० 9 3 ०७००० ५०») 


८ 9८५ ८ 
वि 935,“ 4, 


2222 225 [| #१2222 ८5, ) 22 5.८ 6, ८ 54८ 7 4६ 88 26, ६ “22 
34०७ ।»७ ५४ ७५०१४ » %-) ०४ ५७ ८2५० 0) | » ७ ०६४ ५४५ (5 «८४ ०) 2...2/| 
दुं३ ४2452 ० ,०॥ श्र 7 श्4 8 ८2८८ 2] 99, (>> १० 9) 2“ “?27.“ £७7१ /६४ 
3०५४४ 3 40|4५ ४९०४ »० 2४९ < $% ५) 3 (५०४० ५५२४० 5 ७)१००० 5 ्ल्छ ०४८०2 


22८! »5 ८ ६६6 () 25 ८ #ट्र46 0 3“6(ि 2६०८ 2222 “6 | >४्टद हल 20 (हर ८2465 ६4४८ 
न 2290 8०७ ७ 29४ (४४ ७०५०५) > अर ०8६०० (५४ ५. 40|:0०५ » » ०३४ | 


४0, , ८4, »/ शी ६:20 ध गा 2. (9८४ (६; ४“ [१2 हओ। ४ 9८०४ “227 “ #ी |? ६६६ ८८ १८३८ (ू ४ 

०४0 | »४)। $  (६५5:०। $ > (८८ 3 (४5० (3०४४० 3 (१००० 3 ० शो रण ५७ ०.5८ 3) 
रॉ 

2 44. ६६ 7 ५, +श्थ, 5422! प्र आ] /<9० हाई £ 2] श्र्ट् है; ८) ढश्ल्दू श्र 9८2, 5. |) 

७३३ 9) ६4 ०93५० 3० ८५० ८7९ (५४) ०१ ४४४) 0) ७० ०५४०० 2५.) ४५४ 

4५ .““?८ हे 

५०० 


258 08 2८58 26 058 ८ ८ 66 ०८:2५५॥ 8८8 ८ 
५8 25५) 3 >४८४ ०7 089 +० ८2५ ६2५ ०८४०५ ५०५५४ 40 4 
2०००८ 2) 2॥4 256, :7॥ 208: 06778 0360 १६ ४620 6-६ 
37७०) >> 95 ८2.०७ ०४५५० ८2७. ०५ 5 ५ ५५६ $ |५५४। (3 ७ 3 रा 40 6-+४ 
# ४0 ७9 ८ “5४०2८ | 


६ 
4, 2 की अर १ 92 59. ८5392, ४29० ( ८, 23220 5५ ८ 
२९ ४० ठ' ):24 ५६५३ हु] कि बी “ #252 ५ 
“3५०० (की १2० (६५५ ८2५ ५०५ (५०० ०५८५ || %५०! ७2०० ७६४ 2 2/-# ८ 


८2०) 
3 


5,“ “८ “४5८2 १2०८८ 2८ 522<22< 9? ८ ५७५24 ४! 99 ८2४ » 4८ 


4६ &६ ७५8 2 ४6६8 ००४ १४ 50 68 ४ ४ / 28:७5 66 2४ 2५ 
4:82 :50॥% 58,985 8,.5॥/ 68 22250 ८658४ «58 /2552 ०.४४ 
आयत नं० 07 से 3 

क्या आप ने नहीं देखा (यानी इस पर ध्यान नहीं किया) कि अल्लाह तआला सब कुछ 
जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, (और) तीन आदमी अकेले में कोई बात 
ऐसी नहीं कर पाते जिसमें चौथा वो (यानी अल्लाह तआला) न हो और न पांच की (ऐसी बात) 
होती है जिसमें छठा वो न हो और न इस (गिनती) से कम [में होती है जैसे दो या चार 
आदमियों में) और न इससे ज़्यादा (में होती है जैसे छः या सात या ज़्यादा आदमियों में) मगर वो 
(हर हालत में) उन लोगों के साथ होता है (चाहे) वो लोग कहीं भी हों, फिर उन (सब) को 
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कियामत के दिन उनके किये हुए काम बता देगा, बेशक अल्लाह तआला को हर बात की पूरी 
ख़बर है(07) क्‍या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन को छुप कर बातें करने से मना 
कर दिया था (मुराद यहूदी और मुनाफिक हैं जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी साजिशें 
करते थे, मगर) फिर (भी) वो वो ही काम करते हैं जिन से उनको मना कर दिया गया था 
और गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं, और वो लोग (ऐसे हैं 
कि) जब आप के पास आते हैं तो आप को ऐसे तरीके से सलाम करते हैं जिस (तरीके) से 
अल्लाह ने आप को सलाम नहीं किया (यानी अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाए अस्सामु अलैकुम 
कहते थे जिसका मतलब बददुआ है) और अपने जी में (या अपने आपस में) कहते हैं कि (अगर 
ये पैगम्बर हैं तो) अल्लाह तआला हम को हमारे इस कहने पर (जिसमें सरासर आप की बेअदबी 
है फौरन) सजा क्‍यों नहीं देता, (आगे इस बात का जवाब है कि फौरन अज़ाब न आने में कुछ भेद 
हैं और) उन (की सजा) के लिए जहन्नम काफी है उसमें ये लोग (ज़रूर) दाखिल होंगे तो वो 
बुरा ठिकाना है(08) (आगे ईमान का दावा करने वालों को इस बात से रोका गया है कि) ऐ ईमान 
वालो जब तुम (किसी ज़रूरत से) छुप कर बातें करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की 
नाफ्रमानी की बात मत करो और भलाई के कामों की और परहेजगारी की बातें करो, और 
अल्लाह से डरो जिसके पास तुम सब जमा किये जाओगे(०9) ऐसी बातें तो शैतान की तरफ 
से (यानी उसके बहकाने से होती) हैं ताकि मुसलमानों को दुख तकलीफ में डाले (जैसा यहूदी और 
मुनाफिक करते थे) और (आगे उन मुसलमानों को तसल्ली है कि दुखी न हुआ करें क्‍योंकि) वो 
(शैतान) बिना अल्लाह के इरादे के उन (मुसलमानों) को (ज़रा भी) नुकुसान नहीं पहुंचा सकता 
(मतलब यह कि अगर मान लो वो शैतान के बहकाने से तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं तब भी 
वो नुकूसान अल्लाह की मर्जी के बिना तुम को नहीं पहुंच सकता फिर क्‍यों फिक्र में पड़ते हो), और 
मुसलमानों को (हर बात में) अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए(0) (आगे मजलिस में बाद में 
आने वालों को जगह देने का अदब सिखाया गया है कि) ऐ ईमान वालो जब तुम से कहा जाए 
(यानी पैग़म्बर या मजलिस का बड़ा कहे) कि मजलिस में जगह खोल दो (यानी मिल कर बैठ जाओ 
ताकि आने वाले को भी जगह मिल जाए) तो तुम जगह खोल दिया करो (और आने वाले को जगह 
दे दिया करो) अल्लाह तआला तुम को (जन्नत में) खुली जगह देगा, और जब (किसी जरूरत से) 
यह कहा जाए कि (मजलिस से) उठ जाओ तो उठ जाया करो अल्लाह तआला (इस हुक्म के 
मानने की वजह से) तुम में ईमान वालों के और (ईमान वालों में) उन लोगों के जिनको (दीन का) 
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इल्म ज़्यादा) दिया गया है (आख़रत के) दर्जे ऊंचे कर देगा, और अल्लाह तआला को तुम्हारे 
सब कामों की पूरी ख़बर (है कि किस का काम ईमान व दिल की सच्चाई के साथ) है() ऐ 
ईमान वालो जब तुम रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) से अकेले में बात करना चाहो तो 
अपनी उस बात से पहले कुछ खैरात (गरीबों को) दे दिया करो, यह तुम्हारे लिए (सवाब हासिल 
करने के वास्ते) बेहतर है और (गुनाहों से) पाक होने का अच्छा सामान (है और मुनाफिक बेवजह 
सताने से रूकेंगे और इसमें उनका इम्तिहान भी) है, फिर अगर तुम्हारे पास (ख्रैरात करने के लिए) 
कुछ न हो (और अकेले में बात करने की ज़रूरत हो) तो अल्लाह तआला बड़ा बख्शने वाला 
बहुत महरबान (है इस सूरत में उसने तुम को मुआफ कर दिया) है(2) क्‍या तुम (में के कुछ लोग) 
अकेले में अपनी बात करने से पहले खैरात करने से डर गये, तो (अच्छा) जब तुम (इसको) 
न कर सके और अल्लाह तआला ने तुम्हारे हाल पर महरबानी की (कि बिल्कुल इस को मुआफ 
कर दिया क्योंकि जिन लोगों को बात करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया यानी मुनाफिक व यहूदी 
वो कन्‍्जूसी की वजह से रूक गये जो बेबात वक़्त ख़राब किया करते थे) तो तुम (दूसरी इबादतों के 
पाबन्द रहो यानी) नमाज़ के पाबन्द रहो और (जिन पर ज़कात वाजिब है) ज़कात दिया करो और 
अल्लाह व रसूल का कहना माना करो, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर 
है(8)। 


नोट:- कुछ लोग अपनी तसल्ली और मशवरे के लिए रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले में 
बात करना चाहते थे मुनाफिकों ने यह चाल चली कि अकेले में बात करने के लिए वक़्त लेकर 
देर तक बात करते थे। इससे परीशानी के साथ-साथ हुजूर का कीमती वक़्त बर्बाद होता था। 
अल्लाह तआला ने आप से बोझ हल्का करने के लिए यह हुक्म उतारा कि अकेले में पैगम्बर से 
बात करने के लिए कुछ खैरात करें मुनाफक लोग अपनी कंजूसी की वजह से ऐसा न कर सके 
इस तरह परीशान करने से रूक गये। फिर गरीब मुसलमानों की ज़रूरत का ध्यान करते हुए यह 
हुक्म बदल दिया गया और लोगों को पहले की तरह ज़रूरत में बात करने की इजाज़त दे दी गई 
मगर मुनाफिक राज़ खुल जाने के डर से फिर भी रूके रहे। 
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आयत नं० 4 से 22 

क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो कि ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिनसे 
अल्लाह सख्त नाराज़ है (मुराद इससे मुनाफिक लोग और यहूदी व दूसरे काफिर हैं), ये (मुनाफिक) 
लोग न तो (पूरे-पूरे) तुम में हैं और न (पूरे-पूरे) उनही में (बल्कि देखने में तो तुम से मिले हुए 
हैं और दिल से काफिरों के साथ हैं) और झूटी बात पर कृसमें खा जाते (हैं वो झूटी बात ये ही 
है कि हम मुसलमानों में शामिल) हैं और वो (खुद भी) जानते (हैं कि हम झूटे) हैं(4) अल्लाह 
तआला ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रकक्‍्खा है, (क्योंकि) बेशक वो (कुफ्र शिर्क जैसे) 
बुरे-बुरे काम किया करते थे(5) (और उन्हीं बुरे कामों में से एक बुरा काम यह है कि) उन्होंने 
अपनी (उन झूटी) कुसमों को (अपने बचाव के लिए) ढाल बना रक्‍्खा है (ताकि मुसलमान हम को 
मुसलमान समझ कर हमारी जान व माल से न उलझें) फिर (दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी 
दीन से) रोकते रहते (है यानी बहकाते रहते) हैं तो (इस वजह से) उनके लिए रूसवा कर देने 
वाला अजाब होने वाला है(6) (और जब वो अज़ाब होने लगेगा तो) उनके माल और औलाद 
अल्लाह (के अज़ाब) से उनको जरा न बचा सकेंगे, (और) ये लोग दोजख़ी हैं, (और) वो लोग 
उस (दोजख़) में सदा-सदा रहेंगे(7) (और वो अज़ाब उस दिन होगा) जिस दिन अल्लाह तआला 
उन सब को दोबारा जिन्दा करेगा तो ये उसके सामने भी (झूटी) कुसमें खा जाएंगे जिस तरह 
तुम्हारे सामने कुसमें खा जाते हैं और यह समझेंगे कि हम किसी अच्छी हालत में हैं (कि इस 
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झूटी कृसम से बच जाएंगे), याद रक्‍्खो ये लोग बड़े ही झूटे हैं (कि अल्लाह के सामने भी झूट 
बोलने से न चूके)(8) उन पर शैतान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है (कि उसके कहने पर चल 
रहे हैं) तो उसने उनको अल्लाह की याद भुला दी (यानी उस के हुक्‍मों को छोड़ बैठे), ये लोग 
शैतान का गिरोह है, अच्छी तरह सुन लो कि शैतान का गिरोह ज़रूर बर्बाद होने वाला है 
(आख़रत में तो ज़रूर और कभी दुनिया में भी)|।9) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की 
मुख़ालफृत करते हैं ये लोग (अल्लाह के नजदीक) बहुत जलील लोगों में हैं(20) (और) अल्लाह 
ने यह बात (पहले ही) लिख दी है कि मैं और मेरे पैगम्बर हावी रहेंगे, बेशक अल्लाह तआला 
जबरदस्त ताकृत वाला (है इसलिए वो जिसको चाहता है जिता देता) है(2।) (और) जो लोग अल्लाह 
पर और कियामत के दिन पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं आप उन को न देखेंगे कि वो ऐसे 
लोगों से दोस्ती रक्खें जो अल्लाह और उसके रसूल के मुख़ालिफ हैं चाहे वो उनके बाप या 
बेटे या उनके भाई या उनके खानदान वाले ही क्‍यों न हों, उन लोगों के दिल में अल्लाह 
तआला ने ईमान जमा दिया है और उन (के दिलों) को अपने नूरे करम से ताकृत दी है, 
और (आख़रत में) उन को ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे से नहरें बहती होंगी 
जिनमें वो सदा रहेंगे, अल्लाह तआला उन से राजी होगा और वो अल्लाह से राजी होंगे, ये 
लोग अल्लाह का गिरोह है, खूब सुन लो कि अल्लाह ही का गिरोह कामयाब होने वाला 
है(22)। 


नोटः- काफिरों के साथ अच्छा सलूक व हमदर्दी और भलाई करना और उन पर अहसान करना और 
अच्छे अख़लाक से पेश आना इन्सानी फूर्ज है। और उनसे कारोबारी मुआमला करने और समाजी 
मेल जोल की भी इजाजत है ये बातें दिली दोस्ती में दाखिल नहीं। और जो मुसलमान दीन के 
खिलाफ काम करते हैं और बड़े गुनाहों में गरिफ़्तार हैं उन के साथ भी किसी मुसलमान को 
दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। 
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59-सूरत-हश्र 
इस मदनी सूरत में '3' रूकू और “24! आयतें हैं 

अत ५४% 2-2 

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 05 
नोट:- कुछ यहूदी कबीलों के साथ मुसलमानों ने सुलह का समझौता कर रक्‍्खा था मगर उन्होंने गद्दारी 
की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के कृत्ल की साज़िश रची तो उनको जिला वतनी 
(देश बदर) की सज़ा दी गई इन आयतों में उस का बयान हैः- 


अल्लाह की तस्बीह करते हैं सब जो कुछ आसमानों और जमीन में (मख़लूकें) हैं, और 
वो जबरदस्त (ताकृत वाला और) हिकमत वाला है(0) वो ही है जिसने (इन) किताब वाले 
काफिरों (यानी कुबीला बनू नसीर के यहूदियों) को उनके घरों से पहली बार उखाड़ करके निकाल 
दिया (यानी यह मुसीबत उन पर पहली बार आई है), तुम ने (ऐ मुसलमानो उन का साज़ो-सामान 
देख कर) यह सोचा भी न था कि वो (कभी अपने घरों से) निकलेंगे और (खुद) वो यह समझे 
हुए थे कि उनके किले उन को अल्लाह (के अज़ाब) से बचा लेंगे (यानी अपने किलों की मजबूती 
पर उन्हें ऐसी तसल्ली थी कि उनमें रहते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता) सो उन पर 
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अल्लाह (का अज़ाब) ऐसी जगह से पहुंचा कि उन को ध्यान (और गुमान) भी न था (कि बेसरो 
सामान वाले मुसलमानों के हाथों निकाले गये), और उनके दिलों में (अल्लाह तआला ने मुसलमानों 
का) रौब डाल दिया (कि उस रौब की वजह से निकलने का इरादा किया और उस वक़्त यह हालत 
थी कि) अपने घरों को ख़ुद अपने हाथों से भी और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे 
(थे यानी खुद भी कड़ी तख्ता ले जाने के वास्ते अपने मकानों को तोड़ रहे थे और मुसलमान भी 
उनकी ग़द्दारा की वजह से उनके दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ते) थे तो ऐ समझदारों (इस 
हालत को देख कर) सबक लो (कि अल्लाह व रसूल की मुख़ालफृत का अन्जाम कभी-कभी दुनिया में 
भी बहुत बुरा होता है)(02) और अगर अल्लाह तआला उनके नसीब में देश बदर होना न लिख 
चुका होता तो उनको दुनिया ही में (कृत्त की) सजा देता, और (भले ही दुनिया में कृत्त की सज़ा 
से बच गये लेकिन) उन के लिए आख़रत में दोज़ख़ का अजाब (तैयार) है (05) (और) यह (दुनिया 
व आख़रत की सजा) इस वजह से है कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की 
मुखालफृत की, और जो आदमी अल्लाह (और रसूल) की मुखालफृत करता है तो अल्लाह 
तआला सख्त सज़ा देने वाला है(04) (आगे उस ऐतराज का जवाब है कि मुसलमानों ने जो उन को 
किलों से बाहर निकलने को मजबूर करने के लिए उनके बागों के कुछ पेड़ काट दिये और कुछ जला 
दिये थे वो कहते थे कि मुसलमानों ने ऐसा बुरा काम क्‍यों किया तो) जो खजूरों के पेड़ तुमने काट 
दिये (या जो जला दिये) या उनको अपनी जड़ों पर (उसी तरह) खड़ा रहने दिया तो (यह सब 
कुछ) अल्लाह ही के हुक्म (और मर्जी) से था (ताकि) काफिरों को रूसवा (और जलील) करे 
(यानी दोनो बातों में भलाई छुपी है कि काटने से उनका दिल दुखेगा और न काटने से भी जलेंगे कि 
हमारे बाद इनको मुसलमान बरतेंगे)(05)। 


नोटः:- पेड़ों के काट देने व जला देने या उसी तरह छोड़ देने को अल्लाह का हुक्म और मर्ज़ी बताया 
गया इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम के मशवरे और फैसले शरीअत के हुक्म हैं। 
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आयत नं० 06 से 0 

और (उनके मालों का हुक्म यह है कि) जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को उन से 
दिलवा दिया सो (उसमें तुम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी जैसा कि) तुम ने उस (के हासिल 
करने) पर न घोड़े दौड़ाए और न ऊंट (मतलब यह कि न सफर की मेहनत हुई कि दूर जाना पड़े 
और न जंग की इस माल में माले गनीमत की तरह तुम हकृदार नहीं) लेकिन अल्लाह तआला (की 
आदत है कि) अपने रसूलों को (अपने दुशमनों में से) जिस पर चाहे हावी कर देता (है यानी 
सिर्फ रौब से हरा देता है जिसमें किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसा ही यहां हुआ इस माल 
में पूरा हक॒ व इख्तियार रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही) है, और अल्लाह तआला को 
हर चीज़ पर पूरी कुदरत है(06) जो कुछ अल्लाह तआला (इसी तरह) अपने रसूल को दूसरी 
बस्तियों के (काफिर) लोगों से दिलवादे तो (उसमें भी तुम्हारा कोई मालिकाना हकु नहीं बल्कि) वो 
(भी) अल्लाह का हक्‌ है (यानी वो जिस तरह चाहे उसमें हुक्म दे जैसा कि और चीजों में भी उसी 
का हकु है) और रसूल का (हक है कि अल्लाह ने उन को हर तरह का हक दे दिया है) और 
(रसूल के) रिशतेदारों का (हक है) और यतीमों का (हकु है) और गरीबों का (हक है) और 
मुसाफ्रों का (हक है यानी इन सब पर पैगम्बर की मर्जी से खर्च किया जाएगा और यह हुक्म 
इसलिए दिया गया) ताकि वो (मालेफुई) तुम्हारे मालदारों के कुब्जे में न आजाए (जैसा कि जहालत 
के जमाने में जंगों में हासिल हुए सब माल बड़े लोग खा जाते थे और गरीबों को कुछ न मिलता था 
इसलिए अल्लाह तआला ने रसूल की राय पर रक्‍्खा और ख़र्च के मौके भी बता दिये), और (जब यह 
मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की राय पर होने में भेद व हिकमत है तो) 
रसूल तुम को जो कुछ दे दिया करें वो ले लिया करो और जिस चीज़ (के लेने) से तुम को 
रोक दें तुम रूक जाया करो (और ये ही हुक्म है सभी कामों और हुक्‍मों में भी) और अल्लाह से 
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डरो, बेशक अल्लाह तआला (मुख़ालफृत करने पर) सख्त सजा देने वाला है(07) (और यूं तो 
माले फुई में सब गरीबों का हकु है लेकिन) उन ग़रीब मुहाजिरों का (ख़ास कर) हक है जो अपने 
घरों से और अपने मालों से (सताकर व जबरन) अलग कर दिये गये (यानी काफ्रों ने उन को 
इतना तंग किया कि घर बार छोड़ कर चले जाने पर मजबूर हुए और इस हिजरत से) वो अल्लाह 
तआला की महरबानी (यानी जन्नत) और रज़ामन्दी के चाहने वाले हैं (किसी दुनियावी मतलब से 
हिजरत नहीं की) और वो (लोग) अल्लाह और उसके रसूल (के दीन) की मदद करते हैं, (और) 
ये ही लोग (ईमान के) सच्चे हैं(08) और (ऐसे ही) उन लोगों का (भी हकु है) जो इस जगह 
(यानी मदीने) में (मुहाजिरों के आने से) पहले ही से ईमान के साथ रहते हैं (मुराद इससे अन्सारी 
हज़रात है जो पहले ही से मदीने में रहते थे और मुहाजिरों के मदीने आने से पहले ईमान ला चुके थे) 
जो उनके पास हिजरत करके आता है उससे ये लोग मुहब्बत करते हैं और मुहाजिरों को 
(माले गनीमत में से) जो कुछ मिलता है उससे ये (अन्सार मुहब्बत की वजह से) अपने दिलों में 
कोई तंगी नहीं पाते और (बल्कि इससे भी बढ़ कर मुहब्बत करते हैं कि खाने पीने में उनको) 
अपने से आगे रखते हैं चाहे उन पर फाका ही हो (यानी खुद कभी-कभी भूके बैठे रहते हैं और 
मुहाजिरों को खिला देते हैं), और (सचमुच) जो आदमी अपने जी के लालच से बचाया गया (जैसे 
ये लोग हैं) ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं(०9) और उन लोगों का (भी इस माले फुई में 
हक्‌ है) जो इन (मुहाजिरों व अन्सार) के बाद आए (या आएंगे) जो दुआ करते हैं कि या रब 
हमारे हम को बख्श दे और हमारे भाइयों को (भी) जो हम से पहले ईमान ला चुके हैं और 
हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ से बैर न होने दीजिए या रब हमारे आप बड़े हमदर्द 
व महरबान हैं(0) 


नोट:- दुशमनों से जिहाद में जंग के बाद जो जंगी सामान व माल मिलता है उसे माले ग़नीमत कहते हैं 
और बिना जंग किये जो माल मिल जाए उसे माले फुई कहते हैं। 


३08 “न 
४ ५ <“>2 की ल्‍्ट 


225 24 5३27 ८ ॥/5 2८ , बर 25७६, 2 «८2 /249/2/2 5 ८2८ 6 ्र्ऊ ५ ८4. ८ १८८ 
32७००००)०४ >> ०७४ ५2-०० | ८2% ८2३० ०७४४) ०५४: ।७४५ ४ ८2३०७) ० «| 
८४ ।१2 2०४ हर 4 6) 50] ५ 22 2 “६7220, “ ,, हक जल 55 2 ८३,,/“<,““4 2 55०८ हर 4८ 
52% ८४ ०८६४४ ०७) ०६६ 403“ » 5:०४ 25% 2 $॥/४ ४५ ६४४ 


(छ ;#59८29 ८४ ($ ८ हा 2 ८6,29८ 9259 ८“<६ 2] (०26६३४८३०००१० २८ 2५९६ | (26 22८2८ ४2292? ८2 
७09४४ ) ७ 2५०० (०९०४ ००१)०० ७०४ 3 ०७१)-०७५ ) ५०७ ७०४० 3 ०७७७ ४३४ 


पारा: 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 523 59-हश्र 
9 2३६ (६: ८ 99५ ;# ०० 99 9९ 4 9, ८ शट!5 
5७ ७८ > 506 ४७८४४ ५ 5४ 2६ 25: ५७०2 ०9,3.-०3 5:५६ ४ ४5५ 
हा 


9999८: , ७ ८ 232/252/ »> 992. >> ऊऋट , ८८८ 42, 


॥ 2 ल्‍ ४८६. 5.999942 2 क 22८८2 5 
०6० ५ ८)» $ कर >8-+्ण 0७ ०-२ ०8४२ ०७०५ 2००५5 )५5 2 5| 2 (५5) 


८८ ७9 99८ न 9/ (डा कप ६84 न्श्रज ता 9८ 
लि ०65 22 0395 27% >8७४ 52८2. 0४६. 6255 ० ४# 


(20 श् 


58४७८५० ८:०४ 5७ है। ४७ 5; 8 08 ४ ६४% 59) 089 ५5] 
5७८५8 &255 53५2७ ,$॥3 ५४ ६६5७ 


आयत नं० ]] से 7 

क्या आपने इन मुनाफिकों की हालत नहीं देखी कि अपने (मज़हबी) भाइयों (यानी) 
किताब वाले (यहूदी) काफिरों से कहते हैं (यानी कहते थे) कि (हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं 
बस) अगर तुम (अपने वतन से जबरन) निकाले गये तो हम (भी) तुम्हारे साथ (अपने वतन से) 
निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी किसी का कहना न मानेंगे (यानी हम को चाहे कोई 
कैसा ही समझाए कि तुम्हारा साथ न दें लेकिन हम न मानेंगे) और अगर तुम में किसी की लड़ाई 
हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि वो बिल्कुल झूटे हैं() 
अगर वो (यहूदी) निकाले गये तो ये (मुनाफिक लोग) उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर उनसे 
लड़ाई हुई तो ये उनकी मदद न करेंगे, और अगर (मान लो) उन की मदद भी की (और 
लड़ाई में शरीक हुए) तो पीठ फेर कर भागेंगे फिर (इनके भाग जाने के बाद) उन (यहूदियों) की 
कोई मदद न होगी (यानी जो मददगार थे वो तो भाग गये और दूसरा भी कोई मददगार न होगा बस 
अन्जामकार मात खाएंगे जैसा कि ऐसा ही हुआ)(2) बेशक तुम लोगों का डर इन (मुनाफिकों) के 
दिलों में अल्लाह से भी ज़्यादा है (यानी अल्लाह से सचमुच डरते तो कुफ्र छोड़ कर ईमान लाते 
लेकिन तुम्हारे डर की वजह से काफिरों का साथ न देंगे, और) यह (उनका तुम से डरना और अल्लाह 
से न डरना) इस वजह से है कि वो ऐसे लोग हैं कि (कुफ़ की वजह से अल्लाह तआला की शान 
को) समझते नहीं(5) (और ये यहूदी और मुनाफिक अलग-अलग तो तुम्हारे मुकाबिले की क्‍या हिम्मत 
करते) ये लोग (तो) सब मिलकर भी तुम से न लड़ेंगे मगर हिफाज़त वाली बस्तियों में या 
(किले की) दीवार की आड़ में, (बात यह है कि) उन की लड़ाई आपस (ही) में बड़ी तेज है 
(मगर मुसलमानों के मुकाबिले में कोई चीज़ नहीं), तुम उन को इकट्ठे समझते हो हालांकि उनके 
दिल अलग-अलग हैं (यानी चाहे मुसलमानों की दुशमनी में एक हो रहे हैं मगर खुद भी तो उनमें 


हि 
जा 
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मजहबी झगड़ा है), यह (दिलों की फूट) इस वजह से है कि वो ऐसे लोग हैं जो (दीन की) समझ 
नहीं रखते(4) इन (यहूदियों) की मिसाल (तो) उन लोगों की सी है जो इन से कुछ पहले हुए 
हैं (यानी बनी करीज़ा के यहूदी) जो (दुनिया में भी) अपनी करतूत का मज़ा चख चुके हैं (कि 
उनकी ग़द्दारी की उन को सज़ा दी गई थी) और (आख़रत में भी) उन के लिए दर्दनाक अजाब 
(होने वाला) है(5) (और इन मुनाफिकों की) मिसाल शैतान की सी है (पहले तो) इन्सान से 
कहता है कि तू काफिर होजा फिर जब वो काफिर हो जाता (है और कुफ्र की सज़ा में पकड़ 
होती) है (चाहे दुनिया में चाहे आख़रत में) तो (उस वक्त साफ जवाब दे देता है और) कह देता है 
कि मेरा तुझ से कोई वास्ता नहीं मैं तो अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है (6) 
तो आखरी अन्जाम दोनों का यह हुआ कि दोनो दोज़ख में गये जहां सदा रहेंगे (एक गुमराह 
होने की वजह से दूसरा गुमराह करने की वजह से), और जालिमों की ये ही सजा है (बस जिस 
तरह शैतान ने इन्सान को बहकाया फिर धोका दिया इसी तरह इन मुनाफिकों ने यहूदी बनी नज़ीर को 
धोका दिया और दोनो मुसीबत में फंसे)(7)। 
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आयत नं० 8 से 24 
ऐ ईमान वालो (तुम ने कहना न मानने वालों का अन्जाम सुन लिया तो तुम) अल्लाह से 
डरते रहो और हर आदमी देख भाल ले कि कल (क्ियामत) के वास्ते उसने क्‍या (सामान) 
भेजा (है यानी नेक कामों में कोशिश करो जो कि आख़रत की जमा पून्‍्जी) है, और (गुनाहों से बचते 
रहो और) अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की ख़बर (है 
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बस गुनाहों से सज़ा का डर) है(8) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह 
(के हुक्मों) से बेपरवाई की (यानी हुक्मों के खिलाफ चले) तो (उस का असर यह हुआ कि) अल्लाह 
तआला ने खुद उन की जान से उन को बेपरवा बना दिया (यानी उन की ऐसी समझ मारी गई 
कि खुद अपने असली नफे को न समझा और न हासिल किया), ये ही लोग नाफुरमान (हैं और 
नाफ्रमानी की सज़ा पाने वाले) हैं(9) (और ऊपर जिन दो किस्म के लोगों का जिक्र हुआ यानी एक 
वो जो परहेजगार हैं वो जन्नती हैं दूसरे नाफरमान वो दोजख़ी हैं और) जन्नत वाले और दोजख 
वाले आपस में बराबर नहीं, (बल्कि) जो जन्नत वाले हैं वो लोग कामयाब (हैं बस तुम को 
जन्नत वाले होना चाहिए न कि दोज़ख़ वाले क्योंकि दोज़ख़ वाले नाकाम) हैं(20) (और ये कुरआन की 
नसीहतें हैं जो कि ऐसा है कि) अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर उतार देते (और 
उसमें समझने का माद्दा रख देते और बुराई का माद्दा न रखते) तो तुम उस को देखते कि अल्लाह 
के डर से दब जाता और फट जाता (यानी कुरआन का ऐसा असर है मगर इन्सान अपने मजों के 
चक्कर में असर नहीं लेता बस उसको चाहिए कि नेक काम करे और बुराई से रूके ताकि कुरआन की 
नसीहत का उस पर असर हो), और हम ये मिसालें लोगों के (नफ़े के) लिए बयान करते हैं 
ताकि वो सोचें (और नफा उठाएं)(»)) वो अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई और माबूद 
(बनने के लाइक) नहीं वो जानने वाला है छुपी चीज़ों का और खुली चीजों का, वो ही बड़ा 
महरबान रहम वाला है(22) (और अच्छी तरह जान लो कि) वो अल्लाह ऐसा (माबूद) है कि 
उसके सिवा कोई और माबूद (बनने के लाइक) नहीं, वो बादशाह है (सब ऐबों से) पाक है 
सलामती वाला है (अपने बन्दों को डर की चीज़ों से) अमन देने वाला है (अपने बन्दों की डर की 
चीज़ों से) देख रेख करने वाला है (यानी मुसीबत भी नहीं आने देता और आई हुई को भी दूर कर 
देता है) जबरदस्त (ताकत वाला) है ख़राबी का ठीक कर देने वाला है बड़ी शान वाला है, 
अल्लाह तआला (जिसकी यह शान है) लोगों के शिर्क से पाक है(2$) वो अल्लाह (सच्चा माबूद 
है) पैदा करने वाला है ठीक-ठीक बनाने वाला है सूरत (शकल) बनाने वाला है उसके 
अच्छे-अच्छे नाम (हैं जो अच्छी-अच्छी खूबियों की दलील) हैं, सब चीज़ें उसी की तस्बीह करती हैं 
जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और वो ही जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला (है 
बस ऐसी शान वाले के हुक्‍्मों को मानना जरूरी) है(24) 
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नोट:- एक हदीस में है कि जो सुबह के वक़्त तीन बार “अऊजुबिल्लाहिस्समीइल अलीम 
मिनश्शैतानिर्रजीम”” और उसके बाद तीन बार सूरत हश्र की आख़री तीन आयतें पढ़ले तो अल्लाह 
तआला सत्तर हज़ार फरिशते तैनात कर देते हैं जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते 
रहते हैं। अगर उस दिन में वो मर गया तो शहादत की मौत मिलेगी। और जिसने शाम को ये 
ही कलमे तीन बार पढ़ लिये तो ये ही दर्जा उस को मिलेगा। (मजहरी) 
वो आयतें ये हैं:- 
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“अऊजुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम” 
हुवल्लाहुल्लजी ला इलाहय इल्लाहू, आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम० हुवल्लाहुल्लजी ला 
इलाहा इल्लाहू, अलमलिकुल कुहूसुस्सलामुल मूमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारूल मुतकब्बिर, 
सुब्हान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून० हुवललाहुल ख़ालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल 
हुस्ना, युसब्बिहु लहू माफिस्समावाति वलअर्ज, वहुवल अजीजुल हकीम० 
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60-सूरत-मुमतहिना 
इस मदनी सूरत में 2” रूकू और “3' आयतें हैं 
की ५४% 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 06 
नोट:- हज़रत हातिब रज़ि० हिजरत करके मदीना आ गये थे और उनके घर वाले मक्का में थे। हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने जब मक्का पर हमला करने का इरादा किया तो इस बात को राज़ 
में रक्खा और तैयारी शुरू कर दी। हज़रत हातिब ने एक ख़त मक्का जाने वाली एक औरत को 
दे दिया जिसमें इस हमले की ख़बर दी गई थी और यह सोचा कि जीत तो हर सूरत में 
मुसलमानों ही की होगी इस ख़बर से दुशमन खुश होकर मेरे घर वालों को न सताएंगे और यह 
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फिक्र इसलिए हुई कि मकक्‍के में उनके ख़ानदान के लोग नहीं थे वो यमन के रहने वाले थे। 
उन्होंने यह काम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं किया था। अल्लाह तआला ने 
वही से इस बात की ख़बर हुजूर को देदी और हुजूर ने हज़रत अली को भेजा वो ख़त रास्ते ही 
से उस औरत से छीन लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने सारी बात जान कर हज़रत 
हातिब को इस ग़लती पर मुआफ कर दिया। उस मौके पर ये आयतें उतरीं:- 


ऐ ईमान वालो तुम मेरे दुशमनों और अपने दुशमनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे 
दोस्ती दिखाने लगो (यानी चाहे दिल से दोस्ती न हो मगर ऐसा दोस्ताना बरताव भी मत करो) 
हालांकि तुम्हारे पास जो सच्चा दीन आ चुका है वो उस का इनकार करते हैं (जिससे उन का 
अल्लाह का दुशमन होना मालूम हुआ), रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को और तुम को इस 
वजह से कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान ले आए शहर (मक्का) से निकाल चुके (हैं तो 
वो तुम्हारे भी दुशमन) हैं, (तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो सिर्फ अल्लाह ही के दुशमन नहीं 
बल्कि तुम्हारे भी दुशमन हैं) अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने के लिए और मेरी रजामन्दी 
ढूंडने के लिए (अपने घरों से) निकले हो, तुम उनसे चुपके-चुपके दोस्ती की बातें करते हो 
(यानी एक तो दोस्ती ही बुरी चीज़ है फिर छुप कर ख़त भेजना यह और ज्यादा बुरा है) हालांकि मैं 
सब चीज़ों को जानता हूं तुम जो कुछ छुपाकर करते हो और जो कुछ ऐलानिया करते हो 
(इसलिए भी ऐसी बातों से रूकना चाहिए), और (आगे इस बात पर धमकी है कि) जो आदमी तुम 
में ऐसा (काम) करेगा वो सीधे रास्ते से बहक गया(0) (और वो तुम्हारे ऐसे सख्त दुशमन हैं कि) 
अगर तुम उनके हाथ आजाओ तो (फौरन) तुम से दुशमनी का बरताव करने लगें और तुम 
पर बुराई के साथ हाथ और ज़बान चलाने लगें (यह तो दुनिया का नुकसान है) और (दीनी 
नुकसान यह है कि) वो चाहते हैं कि तुम भी काफिर (ही) हो जाओ(02) (और अगर तुम को 
दोस्ती के बारे में अपने घर वालों का ध्यान हो तो खूब समझ लो कि) तुम्हारे रिशतेदार और 
औलाद कियामत के दिन तुम्हारे (कुछ) काम न आएंगे अल्लाह (ही) तुम्हारे बीच फैसला करेगा, 
और अल्लाह तुम्हारे कारों को ख़ूब देखता (है बस अगर तुम्हारे काम सज़ा के काबिल होंगे तो 
उस सजा से औलाद और रिशतेदार बचा न सकेंगे फिर उनके लिए अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करना 
बहुत बुरा काम) है(05) (और) तुम्हारे लिए इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उनके साथियों में अच्छा 
नूमना है (यानी इस बारे में काफिरों से ऐसा बरताव करना चाहिए जैसा उन्होंने किया) जब कि उन 
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सब ने अपनी कौम (के लोगों) से कह दिया कि हम तुम से और जिन को तुम अल्लाह के 
सिवा माबूद समझते हो उन से कोई वास्ता नहीं रखते, हम तुम्हारा (यानी तुम्हारे दीन का) 
इनकार करते हैं और हमारे और तुम्हारे बीच सदा के लिए दुशमनी और बैर पैदा हो गया है 
जब तक तुम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान न लाओ (बस उन्होंने काफिरों से वास्ता ख़त्म कर 
दिया) लेकिन इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं आप के 
लिए अल्लाह से मुआफी की दुआ ज़रूर मांगूंगा और तुम्हारे लिए (इससे ज़्याद) कोई बात 
अल्लाह के सामने मेरे बस में (नहीं कि दुआ कुबूल करालूं या ईमान न लाने के बावजूद तुम को 
अज़ाब से बचालूं यहां मुआफ़ी की दुआ का मतलब यह है कि यह दुआ करना कि वो ईमान लाकर 
मुआफी के हकृदार बन जाएं जिस की सब को इजाजत है जो असल में वास्ता ख़त्म करने के खिलाफ) 
नहीं, (और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि) या रब हमारे हम (काफिरों से वास्ता ख़त्म करने 
के ऐलान के बारे में) आप पर भरोसा करते हैं और (आप ही हमारी सभी मुश्किलों में मदद और 
काफ्रों के सताने से हिफाज़त करेंगे और ईमान लाने में) आप ही की तरफ लौ लगाते हैं और 
(ऐतकाद रखते हैं कि) आप ही की तरफ (सब को) लौटाना है(04) (और) या रब हमारे हम को 
काफिरों के आजमाने का सामान न बना (यानी हम पर वो जुल्म न करने पाएँ) और हमारे 
गुनाह मुआफु कर दीजिए या रब हमारे बेशक आप जबरदस्त (कुदरत वाले) हिकमत वाले 
हैं (05) बेशक उन लोगों में (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों में) तुम्हारे लिए 
यानी ऐसे आदमी के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह (के सामने जाने) का और कि्यामत के 
दिन (के आने) का ऐतकाद रखता हो, और जो आदमी (इस हुक्म से) मुंह फेरेगा सो (उसी का 
नुकसान होगा, क्योंकि) अल्लाह तआला (तो) बिल्कुल बेपरवा (यानी उसको किसी की ज़रूरत नहीं 
और) सब तारीफों वाला है(06)। 
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आयत नं० 07 से 09 

(और उनसे दुशमनी की ख़बर से मुसलमानों को कुछ दुख हो सकता था इसलिए खुशख़बरी है 
कि) अल्लाह तआला से उम्मीद है (यानी उधर से वादा है) कि तुम में और उन लोगों में जिनसे 
तुम्हारी दुशमनी है दोस्ती पैदा करा दे (चाहे कुछ ही से सही यानी उन को मुसलमान करदे जिससे 
दुशमनी दोस्ती में बदल जाए), और (इसको कुछ मुश्किल न समझो क्योंकि) अल्लाह बड़ी कुदरत 
वाला है (जैसा कि मकक्‍के की जीत के दिन बहुत आदमी खुशी से मुसलमान हो गये), और (अब तक 
जो किसी से इस हुक्म के खिलाफ ग़लती हो गई जिससे वो अब तौबा कर चुका है तो) अल्लाह 
तआला (उसके लिए) बख़्शने वाला रहमत करने वाला है(07) (और) अल्लाह तआला तुम को 
उन लोगों के साथ अहसान और इन्साफु का बरताव करने से मना नहीं करता जो तुम से 
दीन के बारे में नहीं लड़े और तुम को तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, बेशक अल्लाह तआला 
इन्साफु का बरताव करने वालों से मुहब्बत रखते हैं(08) (अलबत्ता) सिर्फ उन लोगों के साथ 
दोस्ती (यानी भलाई व अहसान) करने से अल्लाह तआला तुम को मना करता है जो तुम से 
दीन के बारे में लड़े हों और तुम को तुम्हारे घरों से निकाला हो और (अगर निकाला न भी 
हो लेकिन) तुम्हारे निकालने में (निकालने वालों की) मदद की हो और जो लोग ऐसों से दोस्ती 
(का बरताव यानी भलाई और अहसान का बरताव) करेंगे तो वो लोग गुनाहगार होंगे(09) 


नोटः- जिन काफिरों से मुसलमानों को किसी नुकसान का ख़तरा हो उन से दोस्ती जाइज़ नहीं। जिनसे 
ख़तरा न हो उनके साथ अहसान व भलाई का बरताव करना जाइज़ है और इन्साफ हर हाल में 
हर आदमी के लिए ज़रूरी और वाजिब है। 
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आयत नं० 0 से 3 
नोट:- सुलह हुदैबिया के मौके पर जो शर्तें रक्खी गईं थीं उनमें एक शर्त यह भी थी कि जो मर्द 
काफ्रों में से मुसलमानों की तरफ चला जाए उस को वापस किया जाए बस कुछ मुसलमान मर्द 
वापस कर दिये गये फिर कुछ औरतें मुसलमान होकर आईं उनके रिश्तेदारों ने उनकी वापसी की 
मांग की इस पर ये आयतें उतरीं जिसमें औरतों को वापस करने से मना कर दिया गया और 
उनके मुसलमान होने का इम्तिहान करने को कहा गयाः- 


ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें (काफिरों के मुल्क से) हिजरत करके 
आएं तो तुम उन (के मुसलमान होने) का इम्तिहान कर लिया करो (जिसका तरीका आगे आता है, 
और इस इम्तिहान में जाहिरी इम्तिहान को काफी समझो क्योंकि) उनके (असली) ईमान को (तो) अल्लाह 
ही बेहतर जानता है (तुम तो इसको जान ही नहीं सकते), बस अगर उन को (इस इम्तिहान की 
रू से) मुसलमान समझो तो उन को काफिरों की तरफ वापस मत करो, (क्योंकि) न तो वो 
औरतें उन काफिरों के लिए हलाल हैं और न वो काफिर उन औरतों के लिए हलाल हैं 
(क्योंकि मुसलमान औरत का निकाह काफिर मर्द से बिल्कुल नहीं रहता), और उन काफिरों ने जो 
कुछ (महर की सूरत में उन औरतों पर) खर्च किया हो वो उनको अदा कर दो, और तुम को 
उन औरतों से निकाह करने में कुछ गुनाह न होगा जब कि तुम उन के महर उन को देदो, 
और (ऐ मुसलमानों) तुम काफिर औरतों के रिशतों को बाकी न रकक्‍्खो (यानी जो तुम्हारी बीवियां 
काफ्रों की तरफ कुफ्र की हालत में रह गईं उन का निकाह तुम से ख़त्म हो गया) और (इस सूरत 
मे) जो कुछ तुम ने (उन औरतों के महर में) खर्च किया हो (उन काफिरों से) मांग लो और 
(इसी तरह) जो कुछ उन काफिरों ने (महर की सूरत में) खर्च किया हो वो तुम से मांग लें, यह 
(जो कुछ कहा गया) अल्लाह का हुक्म है (इसको मानो), वो तुम्हारे बीच में (ऐसा ही ठीक) 
फैसला करता है, और अल्लाह बड़ा जानने वाला (और) हिकमत वाला है(0) और अगर 
तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी काफिरों में रह जाने से (बिल्कुल ही) तुम्हेरे हाथ न आए 
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(यानी न वो मिले और न उसके महर का बदला मिले और) फिर (काफ्रों को महर देने की) तुम्हारी 
नौबत आए (यानी तुम्हारे ज़िम्मे किसी काफिर का महर देना हो) तो (तुम वो महर उन काफिरों को 
न दो बल्कि) जिन (मुसलमानों) की बीवियां हाथ से निकल गईं (जिन का अभी ज़िक्र हुआ तो) 
जितना (महर) उन्होंने (उन बीवियों पर) खर्च किया था उस के बराबर (उस देनदारी की रक॒म में 
से) तुम उन को देदो, और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो() (और 
आगे इम्तिहान का तरीका बताते हैं कि) ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) जब मुसलमान 
औरतें आप के पास इन बातों पर बैत करने के लिए आएं कि वो अल्लाह के साथ किसी 
चीज को शरीक न करेंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी करेंगी और न अपने बच्चों 
को कृत्ल करेंगी और न कोई बदनामी की औलाद लाएंगी जिस को अपने हाथों और अपने 
पैरों के बीच (अपने शौहर से जनी हुई होने का दावा करके) बनालें (जैसे जहालत के जमाने में 
किसी का बच्चा उठाकर अपना बता देती थी या और किसी से बदकारी की और उससे होने वाले बच्चे 
को शौहर का बता दिया) और शरीअत की बातों में वो आप के खिलाफ न करेंगी (इसमें शरीअत 
के सब हुक्म आगये बस अगर वो औरतें इन शर्तों को मानलें जिनका ऐतकाद ईमान की शर्त है और 
पाबन्दी ईमान का कमाल दर्जा है) तो आप उनको बैत कर लिया कीजिए और उनके लिए 
अल्लाह से (पिछले गुनाहों की) मुआफी मांगिए, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत 
महरबान है(2) ऐ ईमान वालो उन लोगों से (भी) दोस्ती मत करो जिन पर अल्लाह तआला 
ने ग़ज़ब किया है (यानी जिन पर रुख्त नाराज़ हुआ मुराद यहूदी लोग हैं) कि वो आख़रत (की 
भलाई व सवाब) से ऐसे नाउम्मीद हो गये हैं जैसे काफिर लोग जो कुब्रों में (दफ़्न) हैं (आख़रत 
के सवाब से) ना उम्मीद (हैं क्योंकि यहूदी जिस तरह हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम का सच्चा नबी 
होना जानते थे मगर हसद की वजह से नहीं मानते थे इसी तरह वो यह भी जानते थे कि रसूल को न 
मानने पर बख़शिश नहीं होगी जैसे काफिर मरने के बाद अपना अन्जाम देख लेते) हैं(3)। 


नोट:- हज़रत आइशा रज़ि० फ्रमाती हैं कि औरतों की यह बैत सिर्फ जबानी हुई। मर्दों की बैत में जो 
हाथ पर हाथ रखने का दस्तूर है औरतों की बैत में ऐसा नहीं किया गया। और रसूलुल्लाह 

सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के मुबारक हाथ ने कभी किसी गैर महरम के हाथ को नहीं छुआ। 
(मजहरी) 
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6] -सजूरत-सफ्फ 
इस मदनी सूरत में 2” रूकू और “4' आयतें हैं 
22059 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 09 

सब चीज़ें अल्लाह की तस्बीह करती हैं जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ जमीन 

में हैं और वो ही जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला (है बस जो ऐसी शान वाला हो 
उस की ताबेदारी हर हुक्म में ज़रूरी) है(0) (एक बार कुछ मुसलमानों ने आपस में बाप चीत की कि 
अगर हम को पता चल जाए कि अल्लाह को कौन सा नेक काम ज़्यादा पसन्द है तो हम उसी काम को 
करें जब कि इससे पहले जंग उहद में कुछ लोग जिहाद से भाग चुके थे इस पर कहा गया कि) ऐ 
ईमान वालो ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो(02) अल्लाह के नजदीक यह बात 
बहुत नाराज़ी की है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं (03) अल्लाह तआला तो उन लोगों को 
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(ख़ास कर) पसन्द करता है जो उसके रास्ते में इस तरह मिल कर लड़ते हैं जैसे वो एक 
इमारत है जिसमें सीसा पिलाया गया (हो यानी जिस तरह यह इमारत मज़बूत होती है कि टूटती 
नहीं इसी तरह वो जिहाद करने वाले दुशमन के मुकाबिले से हटते नहीं मतलब यह कि अल्लाह के 
नजदीक सबसे प्यारा काम तो यह जिहाद है फिर वो भारी क्‍यों लगा कि जंगे उहद में भाग गये थे बस 
ऐसी दावे की बात क्‍यों करते) हो(04) और (आगे फुसादी काफ्रों से जिहाद की वजह बयान करते हैं 
कि वो वक़्त भी याद कीजिए) जब कि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी 
कौम (के लोगों) मुझ को क्‍यों तकलीफ पहुंचाते हो हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास 
अल्लाह का भेजा हुआ (पैगम्बर होकर) आया हूं (वो तकलीफ सरकशी और मुख़ालफृत है), फिर 
जब (इस समझाने पर भी) वो लोग टेढ़े ही रहे (और राह पर न आए) तो अल्लाह तआला ने 
उनके दिलों को और ज़्यादा) टेढ़ा कर दिया (यानी बुराई में बढ़ते चले गये भलाई की तौफीक नहीं 
हुई), और अल्लाह तआला (का दस्तूर है कि वो) ऐसे नाफरमानों को हिदायत (की तौफीक) नहीं 
देता (इसी तरह ये लोग रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहे वसललम को तकलीफें पहुंचाते हैं इसलिए उनका 
टेढ़ापन ज़्यादा होता जाता है सुधार की उम्मीद नहीं रही बस उनका फूसाद मिटाने के लिए जिहाद का 
हुक्म दिया गया)(05) और (इसी तरह वो वक़्त भी याद कीजिए) जब कि मरयम के बेटे ईसा 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ बनी इस्राईल मैं तुम्हरे पास अल्लाह का भेजा हुआ (पैगम्बर 
होकर) आया हूं कि मुझसे पहले जो तौरेत (आ चुकी) है मैं उस की तस्दीकु करने वाला हूं 
और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं जिनका (मुबारक) नाम अहमद होगा मैं उनकी 
खुशख़बरी देने वाला हूं, फिर जब (ये सब बातें बता कर अपनी पैगम्बरी के सबूत के लिए) वो 
(ईसा अलैहिस्सलाम) उन लोगों के पास खुली निशानियां लाए तो वो लोग (उन मोजिजों के बारे 
मे) कहने लगे कि यह खुला जादू (है और जादू बता कर पैगम्बरी को झुटलाया इसी तरह ईसा 
अलैहिस्सलाम के बाद फिर रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की पैगम्बरी के ज़माने में मौजूद 
काफिरों ने आप को झुटलाया और मुख़ालफृ्त की और यह बड़ा जुल्म है बस इस जुल्म को मिटाने के 
लिए जिहाद का हुक्म दिया गया) है(06) और (सच में) उस आदमी से ज़्यादा कौन जालिम होगा 
जो अल्लाह पर झूट बान्धे जब कि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जाता हो, और अल्लाह ऐसे 
जालिम लोगों को हिदायत (की तौफीक) नहीं दिया करता (है अल्लाह पर झूट बान्धना यह है कि 
पैगम्बरी को झुटलाना, जो चीज़ अल्लाह की तरफ से हो उस का इनकार करना और जो चीज़ अल्लाह 
की तरफ से न हो उस को अल्लाह की तरफ से बताना दोनों बातें अल्लाह पर झूट बान्धना) है(07) 
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ये लोग यह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीन इस्लाम) को अपने मुंह से (फूंक मार कर) 
बुझा दें हालांकि अल्लाह अपने (इस) नूर को कमाल तक पहुंचा कर रहेगा चाहे काफिर लोग 
कैसा ही बुरा मानें (08) वो अल्लाह ऐसा है जिसने (इसी नूर को पूरा करने के लिए) अपने रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) को हिदायत (का सामान यानी कुरआन) और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) 
देकर (दुनिया में) भेजा है ताकि इस (दीन) को सभी (दूसरे) दीनों से ऊपर कर दे चाहे मुशरिक 
लोग कैसा ही बुरा मानें(09)। 


मसअलाः- ऐसे काम का दावा करना जिस के करने का इरादा ही न हो और उसको करना ही न हो 
तो यह बड़ा गुनाह और अल्लाह की सख्त नाराज़ी की वजह है। और जहां यह सूरत न हो 
बल्कि इरादा करने का हो वहां भी अपनी ताकृत व हिम्मत पर भरोसा करके दावा करना 
मना और मकरूह है। 


नोट:- आखरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का नाम मुहम्मद भी था और अहमद भी और भी 
बहुत से नाम थे मगर इन्जील में आप का नाम अहमद बताया गया। इस की वजह यह भी 
हो सकती है कि अहमद नाम रखने का दस्तूर नहीं था वो आप की जात ही के साथ ख़ास 
था। 
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आयत नं० 0 से 4 

(आगे जिहाद के आख़रत व दुनिया में मिलने वाले फल का बयान है कि) ऐ ईमान वालो क्‍या 
मैं तुम को ऐसा कारोबार बता दूं जो तुम्हें दर्दगाक अज़ाब से बचा ले(0) (वो यह है कि) तुम 
लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल व 
जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो () 
(जब ऐसा करोगे तो) अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह मुआफ करेगा और तुम को (जन्नत के) ऐसे 
बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी और ऐसे अच्छे मकानों में (दाखिल करेगा) 
जो सदा रहने के बागों में (बने) होंगे, यह बड़ी कामयाबी है(2?) और (इस आख़रत के असली 
फल के सिवा) एक और फल (दुनिया का) भी है कि तुम उस को (भी ख़ास कर) पसन्द करते 
हो, (यानी) अल्लाह की तरफ से मदद और जल्‍दी मिलने वाली जीत, और (ऐ पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप (इन सभी बातों की) ईमान वालों को खुशख़बरी सुना दीजिए 
(जैसा कि मुसलमानों की होने वाली जीतों से खुशख़बरी पूरी हुई)(3) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह 
के (दीन के) मददगार हो जाओ (उस तरीके से जो तुम्हारी शरीअत में है यानी जिहाद) जैसा कि 
(ईसा अलैहिस्सलाम के साथी यानी हवारीयीन अपनी शरीअत की रू से दीन के मददगार हुए थे जब कि 
बहुत से लोग ईसा अलैहिस्सलाम के दुशमन और मुख़ालिफ थे और जब कि) मरयम के बेटे ईसा 
(अलैहिस्सलाम) ने (उन) हवारीयीन से कहा कि अल्लाह के वास्ते मेरा कौन मददगार होता है 
वो हवारी बोले हम अल्लाह (के दीन) के मददगार हैं (जैसा कि उन्होंने दीन की यह मदद की कि 
उसके फैलाने में कोशिश की) सो (उस कोशिश के बाद) बनी इस्राईल में से कुछ लोग ईमान लाए 
और कुछ लोग काफिर ही रहे, (फिर उनमें आपस में टकराव हुआ) तो हमने ईमान वालों की 
उन के दुशमनों के मुकाबिले में हिमायत की तो वो कामयाब हो गये (इसी तरह तुम मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के दीन के लिए कोशिश करो और जिहाद करो)(4)। 


नोट:- सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की ऐसी मदद और दीन की ऐसी 
खिदमत की कि उसकी मिसाल पहली उम्मतों में नहीं मिलती। उन्होंने दीन के लिए सारी दुनिया 
से दुशमनी ख़रीदी उन की तकलीफें सहीं। अपनी जान व माल और औलाद को दीन पर कुरबान 
किया और अन्जामकार अल्लाह तआला ने अपनी मदद भेजी। और सब दुशमनों पर उनको हावी 
कर दिया और दुनिया की हुकूमत दी। 
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62-सूरत-जुमआ 
इस मदनी सूरत में “2” रूकू और “! आयतें हैं 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 08 

सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह 
करती हैं जो कि बादशाह है (ऐबों से) पाक है जबरदस्त (कुदरत और) हिकमत वाला है(0) वो 
ही जिसने (अरब के) अनपढ़ लोगों में उन्हीं (की कौम यानी अरब) में से एक पैगम्बर भेजा जो 
उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं और उनको (ग़लत अकीदों और बुरी आदतों 
से) पाक करते हैं और उनको किताब और अक्लमन्दी (की बातें) सिखाते हैं (जिसमें सब दीन के 
जरूरी हुक्म आ गये), और ये लोग (यानी इनमें ज्यादा तर आप के आने से) पहले से खुली 
गुमराही में थे (यानी शिर्क व कुफ्र)।02) और (इन मौजूद लोगों के सिवा) दूसरों के लिए भी (आप 
को भेजा) जो (इस्लाम लाकर) उनमें से होने वाले हैं लेकिन अभी इनमें शामिल नहीं हुए (चाहे 


पारा: 28 
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इस वजह से कि अभी इस्लाम नहीं लाए या इस वजह से कि अभी पैदा ही नहीं हुए इसमें सारी उम्मत 
के लोग कियामत तक के आगये अरब वाले हों या दूसरे), और वो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत 
वाला (है कि अपनी कुदरत और हिकमत से ऐसा नबी भेजा) है(05) (और) यह (रसूल के वास्ते से 
गुमराही से निकल कर किताब व हिकमत व हिदायत की तरफ आना) अल्लाह की महरबानी है वो 
(यह महरबानी) जिस को चाहता है (उस पर कर) देता है, और अल्लाह बड़ा महरबान है(04) 
(और आगे झुटलाने वाले यहूदियों के आलिमों के बारे में बयान है कि) जिन लोगों को तौरेत (के 
हुक्मों) पर चलने को कहा गया फिर वो उस पर नहीं चले उन की हालत उस गधे की सी है 
जो बहुत सी किताबें लादे हुए (है मगर उन किताबों के नफ़े से महरूम है बस उन लोगों ने पढ़ने 
में महनत बहुत की मगर अमल करके नफा न उठाया और गधे की मिसाल इसलिए दी गई कि वो 
जानवरों में बेवकूफ मशहूर) है, उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को 
झुटलाया (जैसे ये यहूदी हैं), और अल्लाह तआला ऐसे जालिमों को हिदायत (की तौफीक) नहीं 
दिया करता (है क्‍योंकि जान बूझकर मुख़ालफृत करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर 
ईमान लाने का भी तैरेत में हुक्म है बस ईमान न लाना तौरेत के हुक्म को छोड़ना) है(05) आप 
(उनसे) कह दीजिए कि ऐ यहूदियों अगर तुम्हारा यह दावा है कि सारे लोगों को छोड़ कर 
तुम ही अल्लाह को पसन्द (और प्यारे) हो तो तुम (इस की तस्दीकु के लिए जरा) मौत की 
तमन्‍ना करो (यानी तमन्ना करके दिखला दो) अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो(06) और (हम 
साथ ही यह कह देते हैं कि) वो (दावा करने वाले लोग) कभी उस (मौत) की तमन्ना न करेंगे उन 
(कुफ़ के) कामों (की सजा के डर) की वजह से जो अपने हाथों समेटे हैं, और अल्लाह तआला 
इन जालिमों (के हाल) को अच्छी तरह जानता है (वक़्त पर सज़ा देगा)(07) आप (उनसे यह भी) 
कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो (और सज़ा के डर से उस की तमन्ना नहीं करते हो) 
वो (मौत एक दिन) तुम को आ पकड़ेगी फिर तुम छुपी और खुली बातों के जानने वाले 
(अल्लाह) के पास ले जाए जाओगे फिर वो तुम को तुम्हारे सब किये हुए काम बता (देगा और 
सज़ा) देगा(08)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि अगर उस वक़्त उन 
(यहूदियों) में से कोई मौत की तमन्‍ना करता तो उसी वक़्त मर जाता । (रूह) 
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आयत नं० 09 से ] 

ऐ ईमान वालो जब जुमआ के दिन (जुमआ की) नमाज़ के लिए अज़ान कही जाया करे 
तो तुम अल्लाह की याद (यानी नमाज व खुत्बा) की तरफ (फौरन) चल दिया करो और खरीदना 
बेंचना (इसी तरह दूसरे काम धन्धे) छोड़ दिया करो, यह (धन्धे छोड़ कर चल देना) तुम्हारे लिए 
ज्यादा अच्छा है अगर तुम को कुछ समझ हो (क्योंकि इस का नफा सदा रहने वाला है और 
कारोबार का नफा ख़त्म हो जाने वाला है)(09) फिर जब (जुमआ की) नमाज़ पूरी हो चुके (तो उस 
वक़्त तुम को इजाजत है कि) तुम ज़मीन पर चलो फिरो और अल्लाह की रोज़ी तलाश करो 
(यानी उस वक़्त दुनिया के कामों के लिए चलने फिरने की इजाज़त है) और (उसमें भी) अल्लाह को 
खूब याद करते रहो (यानी दुनिया के धन्धों में लग कर ज़रूरी इबादतों से बेपवा मत हो जाओ) 
ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो(0) और (कुछ लोगों का यह हाल है कि) वो लोग जब किसी 
बिक्री या तमाशे की चीज़ को देखते हैं तो उस की तरफ दौड़ जाते हैं और आप को खड़ा 
हुआ छोड़ जाते हैं, आप कह दीजिए कि जो चीज़ अल्लाह के पास है (यानी सवाब) वो ऐसे 
धन्धे और कारोबार से बहुत बेहतर है, और (अगर रोजी बढ़ाने की चाहत हो तो समझ लो कि) 
अल्लाह सबसे अच्छा रोजी देने वाला (है उसकी ज़रूरी इबादत में लगे रहने पर नसीब में लिखी 
रोजी देता) है (फिर क्‍यों उसके हुक्मों को छोड़ा जाए)()। 


नोट:- जुमआ का दिन था हुजूर सललल्लाहु अलैहिे वसललम नमाज़ के बाद खुतबा दे रहे थे उस वक़्त 
जुमा का खुतबा नमाज़ के बाद होता था जो फिर नमाज़ से पहले कर दिया गया। तो ऐसे 
वक़्त में एक तिजारती काफिला मदीना पहुंचा और बिक्री के लिए मुनादी होने लगी। और उन 
दिनों मदीने में ज़रूरी चीज़ों की कमी थी। कुछ मुसलमान यह सोच कर कि नमाज़ तो हो ही 
चुकी और खुतबा सुनना ऐसा ज़रूरी नहीं समझा बस ख़रीदारी के लिए मस्जिद से बाहर 


पारा: 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 540 62-जुमआ 
चले गये कि कभी बाद में सामान ख़त्म हो जाए तो उस मौके पर ये आयतें उतरीं तब 
अपनी गलती का पता चला। 


मसअलाः- जुमा की अज़ान हो जाने के बाद ख़रीदना बेंचना ही नहीं बल्कि वो सारे कारोबार व काम 


धन्धे मना हैं जो नमाज़ को जाने में रूकावट बनें सिर्फ जुमआ की तैयारी से जुड़े काम किये 
जा सकते हैं। और तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके मस्जिद में पहुंच जाए। 


पाराः 28 
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63-सूरत-मुनाफिकून 
इस मदनी सूरत में “2” रूकू और “! आयतें हैं 
2%00४9%॥ 2. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 08 

जब आप के पास ये मुनाफिक लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम (दिल से) गवाही देते 
हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, और यह तो अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के 
रसूल हैं (उनकी यह बात तो झुटलाई नहीं जाती) और (इसके बावजूद) अल्लाह गवाही देता है कि 
ये मुनाफिक लोग (इस कहने में) झूटे हैं (कि हम दिल से गवाही देते हैं क्योंकि वो गवाही सिर्फ 
ज़बानी है दिल के यकीन से नहीं)|0) उन लोगों ने अपनी कुृसमों को (अपनी जान व माल के 
बचाने के लिए) ढाल बना रकक्‍खा है (क्योंकि कुफ़ न छुपाते तो उनके साथ काफिरों का सा बरताव 
किया जाता) फिर (एक और बुराई यह भी है कि) ये लोग (दूसरों को भी) अल्लाह की राह से 
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रोकते हैं, बेशक उनके ये काम बहुत ही बुरे हैं(02) (और हमारा) यह (कहना कि इनके काम 
बहुत बुरे हैं) इस वजह से है कि ये लोग (शुरू में दिखाने को) ईमान ले आए फिर (अपने 
शैतानों के पास जाकर कुफ्र की बात कह कर) काफिर हो गये तो (इस धोकेबाज़ी की वजह से) 
उनके दिलों पर बन्द लगा दिया गया सो (हक बात को) नहीं समझते(03) और (देखने में ऐसे हैं 
कि) आप उनको देखें (तो) उनके डील डोल आप को बहुत अच्छे लगें, और (बातों में ऐसे हैं 
कि) अगर ये बातें करने लगें तो आप उनकी बात (मीठी होने की वजह से) सुन लें, (लेकिन 
अन्दर से कोरा होने की वजह से उनकी मिसाल ऐसी है कि) जैसे कि ये लकड़ियां हैं जो (दीवार 
के) सहारे से लगाई हुई (खड़ी हैं कि देखने में तो लम्बी चौड़ी मोटी मगर बेजान इसी तरह ये लोग 
देखने में तो शानदार मगर अन्दर से बेकार) हैं, (और अपना भेद खुल जाने के डर से ऐसे सहमे 
रहते हैं कि) हर चीख पुकार को (चाहे किसी वजह से हो) अपने ही ऊपर (पड़ने वाली मुसीबत) 
समझते हैं, (असलीयत में) ये ही लोग [तुम्हारे पूरे) दुशमन हैं इसलिए उन से होशियार रहिए 
(यानी उनकी किसी बात का यकीन न कीजिए), अल्लाह की मार हो उन पर कहां (सच्चे दीन से) 
फिरे चले जाते (हैं यानी रोज़ाना दूर ही होते जाते) हैं(04) और (उनके घमन्‍्ड और शरारत की यह 
हालत है कि) जब उन से कहा जाता है कि (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास) आओ 
तुम्हरे लिए रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) मुआफी की दुआ करें तो वो अपना सर 
फेर लेते हैं आप उन को देखेंगे कि वो (इस भलाई और रसूल की दुआ से) घमन्ड करते हुए 
मुंह फेर लेते हैं(05) (जब उनके कुफ्र की यह हालत है तो) उनके हक में दोनो बातें बराबर हैं 
चाहे आप उनके लिए मुआफी की दुआ करें या उनके लिए मुआफी की दुआ न करें, अल्लाह 
तआला उन को हरगिज़ मुआफ न करेगा (मतलब यह कि अगर वो आप के पास आते भी और 
आप उनकी बाहरी हालत को देख कर दुआ भी करते तब भी उनको कुछ नफा न होता), बेशक 
अल्लाह तआला ऐसे नाफुरमान लोगों को हिदायत (की तौफीक) नहीं देता(06) ये वो हैं जो 
कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के पास (जमा) हैं उन पर कुछ 
खर्च मत करो यहां तक कि ये आप ही इधर उधर भाग जाएंगे, और (उन का यह कहना सिर्फ 
जहालत है क्‍योंकि) अल्लाह ही के हैं सब खजाने आसमानों और जमीन के लेकिन मुनाफिक 
समझते नहीं (हैं कि रोजी का मदार लोगों की मदद को समझते) हैं(07) ये (लोग) यह कहते हैं कि 
अगर हम मदीने में लौट कर जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वाले को बाहर निकाल 
देगा (यानी हम उन मुसाफिर परदेसियों को निकाल बाहर कर देंगे) और (ये जो अपने को इज्जत 


पारा: 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 543 6$-मुनाफ़िक़ून 


वाला मुसलमानों को जिल्लत वाला कहते हैं यह सिर्फ जहालत है बल्कि) अल्लाह ही की है इज्जत 
(असल में) और उसके रसूल की (अल्लाह के ताल्लुक के वास्ते से) और मुसलमानों की (अल्लाह 
और रसूल के ताल्लुक के वास्ते से) लेकिन मुनाफिक जानते नहीं (08)। 


नोटः- मदीने में अब्दुल्लाह बिन उबई नाम का एक मुनाफिक (दिखावे का मुसलमान) था जो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से दुशमनी रखता और जलता था। एक बार एक 
अन्सारी और मुहाजिर के बीच झगड़ा हो गया तो उसने मौका पाकर आग लगाने के लिए कहा 
कि ये परदेसी जो तुम्हारे टुकड़ों पर पले हैं अब इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हारा ही 
मुकाबिला करने लगे और जब हम सफर से मदीने लौट जाएंगे तो इज्जत वाला ज़िल्लत वाले को 
बाहर निकाल देगा और इनकी मदद बन्द कर दो। इन बातों की शिकायत जैद बिन अरकृम 
रज़ि० ने जो अन्सारी ही थे हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से की क्योंकि उन्हें मुहाजिर सहाबा 
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बेअदबी बहुत नागवार हुई। फिर जब उससे पूछताछ 
की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसी बात नहीं कही और हज़रत जैद बिन 
अरकृम को झूटा साबित करना चाहा तो हज़रत जैद की बात की सच्चाई की तसस्‍दीक में ये 
आयतें उतरीं। 
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आयत नं० 09 से ] 

ऐ ईमान वालो तुम को तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह की याद से बेपरवा न करने 
पाएं (यानी दुनिया में ऐसे न खप जाना कि दीन के हुक्‍मों का ध्यान न रहे) और जो ऐसा करेगा 
ऐसे लोग नाकाम रहने वाले हैं (क्योंकि दुनिया का नफा तो ख़त्म हो जाएगा और आख़रत का 
नुकसान सदा के लिए रह जाएगा)(09) और हम ने जो कुछ तुम को दिया है उसमें से (नेक 
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कामों में) इससे पहले-पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी के पास मौत आजाए फिर वो 
(पछताकर तमन्ना करते हुए) कहने लगे कि या रब मेरे मुझको और थोड़े दिनों की मुहलत क्‍यों 
न दी कि मैं खैर ख़ैरात कर लेता और नेक काम करने वालों में शामिल हो जाता(0) और 
(उन की यह तमन्ना बेकार है क्‍योंकि) अल्लाह तआला किसी आदमी को जब कि उस (की मौत) 
का (तय) वक़्त आ जाता है हरगिज़ मुहलत नहीं देता, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की 
पूरी ख़बर है (जैसा काम होगा वैसा ही बदला पाओगे)()। 


नोट:- हदीस में है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से पूछा कि कौन सा 
सदका सबसे ज़्यादा सवाब रखता है आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि ऐसे 
वक्‍त अल्लाह की राह में खर्च करना जब कि इन्सान तन्दरूस्त हो और अपनी आइन्दा की 
ज़रूरतों के सामने यह डर भी हो कि माल खर्च कर दिया तो कहीं बाद में खुद मुहताज न हो 
जाऊं। और फ्रमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने को उस वक़्त तक न टलाओ जब कि 
रूह तुम्हारे हलक में आजाए और मरने लगो उस वक़्त कहो कि इतना माल फलां को देदो इतना 
फुलां काम में खर्च कर दो। (बुख़्ारी व मुस्लिम) 
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64-सूरत-तगाबुन 
इस मदनी सूरत में 2” रूकू और “8' आयतें हैं 
अत ५४% 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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सब चीज़ें जो कुछ कि आसमानों में हैं और जो कुछ कि जमीन में हैं अल्लाह की 
तस्बीह करती हैं, उसी की बादशाही है और वो ही तारीफ के लाइक है, और वो ही हर 
चीज पर पूरी कुदरत रखता है(0।) वो ही है जिसने तुम को पैदा किया (इसलिए चाहिए तो यह 
था कि सब ईमान लाते) फिर (इसके बावजूद भी) तुम में कुछ काफिर हैं और कुछ मोमिन हैं, 
और अल्लाह तुम्हारे (ईमान व कुफ्र के) कामों को देख रहा है (बस हर एक के हिसाब से बदला 
देगा) (02) उसी ने आसमानों और जमीन को ठीक-ठीक पैदा किया (यानी उनमें फाइदे हिकमतें 


पारा: 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 546 64-तग़ाबुन 


रक्खीं) और तुम्हारी सूरतें बनाईं सो कैसी अच्छी सूरतें बनाईं (क्योंकि इन्सानी जिस्म जैसा किसी 
जानदार के जिस्म का नक्शा नहीं) और उसी के पास (सब को) लौटना है(05) (और) वो सब 
चीज़ों को जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में हैं और जो कुछ तुम छुप कर करते 
हो और जो कुछ ऐलानिया करते हो उस को भी जानता है, और अल्लाह तआला दिलों तक 
की बातों को जानने वाला है (इसलिए चाहिए कि तुम उसी की इबादत करो)(04) क्या तुम को उन 
लोगों की ख़बर नहीं पहुंची जिन्होंने (तुम से पहले) कुफ्र किया, फिर उन्होंने अपने (उन) कामों 
का अज़ाब (दुनिया में भी) चक्खा और (इसके सिवा आख़रत में भी) उन को दर्दनाक अज़ाब होने 
वाला है(05) यह (दुनिया व आख़रत का अज़ाब) इस लिए है कि उन लोगों के पास उनके 
पैगम्बर साफ दलीलें लेकर आए तो उन लोगों ने (उन पैगम्बरों के बारे में) कहा कि क्‍या (हम 
जैसे) आदमी हम को हिदायत करेंगे (यानी इन्सान कहीं पैग़म्बर हो सकता है), बस उन्होंने कुफ्र 
किया और मुंह फेरा और अल्लाह ने (भी उनकी कुछ) परवाह न की (बल्कि अजाब भेज दिया), 
और अल्लाह (सबसे) बेपरवाह (और) तमाम तारीफों वाला (है उस को न किसी के गुनाह से 
नुकुसान और न किसी की ताबेदारी से नफा खुद ताबेदार और गुनाहगार का ही नफा नुकसान) है(06) 
(और) ये काफिर (आख़रत के अज़ाब की बातें सुन कर) यह दावा करते हैं कि वो हरगिज 
दोबारा ज़िन्दा न किये जाएंगे, आप कह दीजिए क्‍यों नहीं मेरे रब की कुसम ज़रूर दोबारा 
जिन्दा किये जाओगे फिर जो कुछ तुमने किया है तुम सब को बता दिया जाएगा (और उस पर 
सजा दी जाएगी), और यह (दोबारा जिन्दा करना और बदला देना) अल्लाह (कुदरत वाले) को 
बिल्कुल आसान है(07) इसलिए (तुम को चाहिए कि) तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर 
और उस के नूर (यानी कुरआन) पर जो कि हमने उतारा है ईमान लाओ, और अल्लाह 
तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखता है(08) (और उस दिन को याद करो) जिस दिन कि तुम 
सब को उस जमा होने के दिन में जमा करेगा ये ही दिन है नफे नुकसान (के खुल जाने) का 
(यानी मुसलमानों का नफ़ा और काफि्रों का नुकसान उस दिन नज़र आजाएगा), और जो आदमी 
अल्लाह पर ईमान रखता होगा और नेक काम करता होगा अल्लाह उसके गुनाह दूर कर देगा 
और उसको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी जिन में 
सदा-सदा के लिए रहेंगे, (और) यह बड़ी कामयाबी है(09) और जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा 
और हमारी आयतों को झुटलाया होगा ये लोग दोजख़ी हैं उसमें सदा रहेंगे, और बुरा ठिकाना 
है(0)। 
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नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी किसी मजलिस में बैठा और पूरी मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र 
न किया तो यह मजलिस कियामत के दिन उसके लिए पछतावा बनेगी। 
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कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं आती (तो यह समझ कर सब्र करना और 

राजी रहना चाहिए), और जो आदमी अल्लाह पर (पूरा) ईमान रखता है अल्लाह तआला उसके 
दिल को (सब्र करने और राज़ी रहने की) राह दिखा देता है, और अल्लाह हर चीज को पूरी 
तरह जानता (है कि किसने सब्र किया और किसने नहीं किया और हर एक को हिकमत से बदला व 
सजा देता) है() और (हर बात में) अल्लाह का कहना मानो, और रसूल का कहना मानो, 
और अगर तुम (ताबेदारी से) मुंह फेरोगे तो (याद रक्खो कि) हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ 
साफू-साफ (बात) पहुंचा देना है (जिस को वो पूरा कर चुके इसलिए उन का तो कोई नुकसान नहीं 
तुम्हारा ही नुकुसान होगा)(2) अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और ईमान वालों 
को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए(3) ऐ ईमान वालो तुम्हारी कुछ बीवियां और औलाद 
तुम्हारे (दीन के) दुशमन हैं (जब कि वो अपने दुनिया के नफे के लिए तुम को ऐसे काम के लिए 
कहें जिसमें तुम्हागी आख़रत का नुकसान हो) इस लिए तुम उनसे (यानी ऐसों से) होशियार रहो 
(और उनकी ऐसी बात मत मानो), और (अगर तुम को ऐसी मांगो पर गुस्सा आए और तुम उन पर 
सख्ती करने लगो और वो गलती मानलें और तौबा करें तो) तुम (उस वक़्त उनकी वो ख़ता) मुआफ 
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कर दो (यानी सजा न दो) और टाल जाओ (यानी ज़्यादा बुरा भला मत कहो) और बख्श दो 
(यानी उसको दिल से और जबान से भुला दो), तो अल्लाह तआला [तुम्हारे गुनाहों का) बख्शने 
वाला (और तुम्हारे हाल पर) रहम करने वाला है (तो तुम भी इस बात का ध्यान रक्खो)(4) 
तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे आजमाने की चीज़ हैं (कि देखें कौन इनमें पड़कर 
अल्लाह के हुक्‍्मों को भूल जाता है और कौन याद रखता है), और (जो इनमें पड़ कर अल्लाह को 
याद रक्खेगा तो) अल्लाह के पास (उसके लिए) बड़ा सवाब है(5) तो (इन सब बातों को सुन कर) 
जहां तक तुम से हो सके अल्लाह से डरते रहो और (उसके हुक्‍्मों को) सुनो और मानो और 
(ख़ास कर उसके हुक्म के मौकों में) खर्च (भी) किया करो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और जो 
आदमी अपने जी के लालच से बचा रहे ऐसे ही लोग (आख़रत में) कामयाब होने वाले हैं(6) 
अगर तुम अल्लाह को अच्छी तरह (सच्चे दिल से) कर्ज दोगे (यानी नेक कामों में खर्च करोगे) तो 
वो उस को तुम्हारे लिए बढ़ाता चला जाएगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा, और अल्लाह बड़ा 
कृद्रदान (है कि नेक काम को कुबूल करता) है और बड़ा सहार वाला है (कि गुनाह के काम पर 
फौरन पकड़ नहीं करता)(7) छुपे और खुले (कामों) का जानने वाला है (और) जबरदस्त (कुदरत 
वाला और) हिकमत वाला है(8)। 


मसअलाः- आलिमों ने ऊपर आयत से दलील लेकर बयान किया है कि घर वालों से कोई काम शरीअत 
के खिलाफ भी हो जाए तो उनसे बिल्कुल अलग हो जाना, नफरत करना और उनसे दुशमनी 
रखना या उनके लिए बहुआ करना ठीक नहीं। 


नोट:- औलाद और घर वालों को इम्तिहान की चीज़ बताया गया यानी उनमें पड़ कर इन्सान बहुत 
सी नेकियों से रूक जाता है और बहुत से गुनाह के काम कर बैठता है। ऐसे ही माल के 
चक्कर में भी गुनाह कर बैठता है यहां बता दिया गया कि आख़रत के अज़ाब से ये बचा न 
पाएंगे। 
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65-सूरत-तलाक 
इस मदनी सूरत में 2” रूकू और “2! आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 07 
नोट:- एक हदीस में है कि हलाल चीजों में अल्लाह तआला के नजदीक सब से ज़्यादा नापसन्द चीज 
तलाक है। 


पाराः 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 550 65-तलाक़ 


एक हदीस में है कि निकाह करो और तलाक न दो क्‍योंकि तलाक से अर्शे रहमान हिल जाता 
है। (क्रतबी) 


लेकिन कुछ ज़रूरत के मौकों में अगर तलाक की इजाज़त दी है तो उसके लिए कुछ काइदे 
कानून बनाकर इजाजत दी है ताकि यह काम गुस्सा निकालने और बदला लेने का खेल न बन 


ऐ पैगम्बर (आप लोगों से कह दीजिए कि) जब तुम लोग (ऐसी) औरतों को तलाक देने 
लगो (जिन से मिलाप हो चुका है) तो उन को इद्दत (के जमाने यानी महावारी) से पहले (यानी 
पाकी में) तलाकु दो (और यह बात हदीसों से साबित है कि उस पाकी में मिलाप न हो जिसमें तलाक 
देना है) और (तलाक देने के बाद) तुम इद्दत (के दिनों) को याद रक्‍्खो (यानी मर्द व औरत सब 
याद रक्खें)) और अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा रब है (यानी इस बारे में उस के हुकक्‍मों के 
खिलाफ न करो जैसा यह कि तीन तलाक एक दम मत दो और महावारी के दिनों में तलाक मत दो 
और यह कि इद्दत के दिनों में) उन औरतों को (रहने के) घरों से मत निकालो (क्योंकि तलाक दी 
हुई औरत का रहने का हक वाजिब है) और न वो औरतें ख़ुद निकलें (यह शरीअत का हुक्म है) 
मगर हां कोई खुली बेहयाई करें तो और बात (है यानी जैसे बदकारी या चोरी करें तो सज़ा के 
लिए निकाली जाएं या ज़बान दराज़ी और हर वक्त का झगड़ा रखती हों तो उन को निकाल देना 
जाइज) है, और ये सब अल्लाह के तय किये हुए हुक्म हैं, और जो आदमी अल्लाह के हुक्‍्मों 
से आगे बढ़ेगा (जैसे उस औरत को घर से निकाल दिया) तो उसने अपने ऊपर जुल्म (किया यानी 
गुनाह का काम) किया, (आगे बयान है कि तलाक रजई से आगे न बढ़ो यानी एक दम तीन तलाक 
मत दो क्योंकि) तुम नहीं जानते शायद अल्लाह तआला इस (तलाक देने) के बाद कोई नई बात 
(तुम्हारे दिल में) पैदा कर दे (जैसे तलाक पर पछतावा हो तो तलाकु रजई में इस का हल आसानी से 
हो सकेगा)(0) फिर जब वो (तलाक दी हुई) औरतें (जब कि उन को तलाकु रजई दी हो) अपनी 
इद्दत पूरी होने के नज़दीक पहुंच जाएं (और इद्दत ख़त्म नहीं हुई) तो (तुम को दो इख़्तियार हैं या 
तो) उन को भले तरीके पर (लौटा कर अपने) निकाह में रहने दो या भले तरीके से उन को 
आजाद कर दो (मतलब यह कि तीसरी बात मत करो कि रखना भी नहीं चाहते और उनको तंग 
करने के लिए निकाह में लौटाओ) और (जो कुछ करो मेल या जुदाई उस पर) आपस में से दो 
भरोसेमन्द लोगों को गवाह कर लो (ताकि उलझाव न रहे न मर्द झूट कह सके मैं लौटा चुका था 
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और न औरत इनकार कर सके) और (ऐ गवाहो अगर गवाही की जरूरत पड़े तो) तुम अल्लाह के 
वास्ते ठीक-ठीक गवाही दो, इस बात से उस आदमी को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर 
और किृयामत के दिन पर यकीन रखता हो (मतलब यह कि ईमानदार ही नसीहत से फाइदा उठाते 
हैं), और (आगे परहेज़गारी की बरकतें बताते हैं कि) जो आदमी अल्लाह से डरता है (और परहेजगार 
रहता है तो) अल्लाह तआला उसके लिए (मुश्किलों व नुकसान से) बचाव का रास्ता निकाल देता 
है (02) और उसको ऐसी जगह से रोजी पहुंचाता है जहां उस का गुमान भी नहीं होता, और 
जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह तआला उस (का काम बनाने) के लिए काफी 
है, बेशक अल्लाह तआला अपना काम (जिस तरह चाहता है) पूरा करके रहता है, (और हर 
काम का वक्‍त भी उसके इरादे पर है क्‍योंकि) अल्लाह तआला ने हर चीज़ का एक अन्दाज 
(अपने इल्म में) तय कर रक्‍्खा है(05) और तुम्हारी (तलाक दी हुई) बीवियों में से जो औरतें 
(ज़्यादा उम्र होने की वजह से) महावारी आने से नाउम्मीद हो चुकी हैं अगर तुम को (उनकी 
इद्दत के हिसाब में) शक हो तो उन की इद्दत तीन महीने है और इसी तरह जिन औरतों को 
(अभी तक) महावारी नहीं आई (उनकी इद्दत भी तीन महीने है और जिन को महावारी आती है 
उनकी इद्दत तीन महावारी है), और जिन औरतों के पेट में बच्चा है उनकी इद्दत उस बच्चे का 
पैदा हो जाना है, और जो आदमी अल्लाह से डरेगा अल्लाह तआला उसके हर काम में 
आसानी कर देगा(04) यह (जो कुछ बयान हुआ) अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारे पास 
भेजा है, और जो आदमी (शरीअत के हुक्‍मों में) अल्लाह तआला से डरेगा अल्लाह तआला 
उसके गुनाह दूर कर देगा (जो सबसे बड़े नुकसान से बचाव है) और उसको बड़ा (नफा यानी) सवाब 
देगा(05) (आगे फिर तलाक दी हुई औरतों के हक़ों का बयान है कि) तुम उन (तलाक दी हुई) औरतों 
को अपनी हैसियत के हिसाब से रहने का मकान दो जहां तुम रहते हो (यानी इद्दत में रहने 
की जगह भी तलाक दी हुई औरत का हक है अलबत्ता तलाक बाइन में एक मकान में अकेले में दोनों 
का साथ रहना जाइज़ नहीं बल्कि बीच में पर्दा रहना ज़रूरी है) और उनको तंग करने के लिए 
(रहने के बारे में) तकलीफ मत पहुंचाओ (जैसे कोई ऐसी बात करने लगे जिससे वो परीशान होकर 
निकल जाएं) और अगर उन (तलाक दी हुई) औरतों के पेट में बच्चा हो तो बच्चा पैदा होने 
तक उन को (खाने पीने का) खर्च दो (जब कि दूसरी औरतों के खर्च की हद तीन महावारी या तीन 
महीने हैं)) फिर अगर (इद्दत के बाद) वो (तलाक दी हुई) औरतें (जब कि पहले से बच्चे वाली हों 
या बच्चा ही पैदा होने से उनकी इद्दत ख़त्म हुई हो) तुम्हारे लिए (बच्चे को खर्च लेकर) दूध पिलाएं 
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तो तुम उन को (तय किया हुआ) खर्च दो, और (खर्च के बारे में) आपस में भले तरीके से 
बात तय कर लिया करो (यानी न तो औरत इतना ज़्यादा मांगे कि मर्द को दूसरी दूध पिलाने वाली 
तलाश करनी पड़े और न मर्द इतना कम देना चाहे कि औरत का काम न चल सके बल्कि जहां तक 
हो सके दोनो इसका ध्यान रकक्‍्खें कि मां ही दूध पिलाए कि बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है) और अगर 
तुम आपस में जिद करोगे तो कोई दूसरी औरत दूध पिलाएगी (और मां बाप के लिए अच्छी 
बात नहीं कि पैसों के लालच में किसी और से दूध पिलवाएं)(06) गुन्जाइश वाले को अपनी हैसियत 
के हिसाब से (बच्चे पर) खर्च करना चाहिए, और जिसकी आमदनी कम हो उसको चाहिए कि 
अल्लाह ने उस को जितना दिया है उसमें से खर्च (करे यानी अमीर आदमी अपनी हैसियत के 
हिसाब से खर्च करे और गरीब आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च) करे, (क्योंकि अल्लाह 
तआला किसी आदमी पर उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता जितना उस को दिया है, (और गरीब 
आदमी खर्च करने से न डरे बस जान लो कि) अल्लाह तआला तंगी के बाद जल्दी आसानी भी 
पैदा कर देगा(07)। 
नोट:- तलाक तीन किस्म की होती है एक तो रजई यानी जब एक या दो बार तलाक दी हो तो 
इद्दत के अन्दर दोबारा उसी निकाह में लौटाने का हक होता है और अगर न लौटाएं और 
इद्दत पूरी हो जाए तो अब तलाक पूरी हो जाती है। दूसरी किस्म तलाक बाइन यानी जब 
तलाक रजई में न लौटाया जाए तो इद्दत पूरी हाने के बाद वो तलाक बाइन बन जाती है 
जिस में दोबारा रज़ामन्दी से नये सिरे से निकाह हो सकता है। और तीसरी किस्म तलाक 
मुगल्लजा जिस में गुन्जाइश बिल्कुल ख़त्म यह तीन तलाक के बाद होती है चाहे तलाक एक 
दम दी हों या तीन बार में दी हों। 
मसअला:- अगर दूसरी औरत से दूध पिलवाना तय हो जाए तो यह ज़रूरी है कि दूध पिलाने वाली 
औरत बच्चे को मां के पास रख कर दूध पिलाए। मां से अलग करके दूध पिलवाना जाइज़ 
नहीं क्योंकि परवरिश अपनी देख रेख में करना मां का हक है जो हदीस से साबित है। उससे 
यह हक्‌ छीनना जाइज नहीं। (मजहरी) 
हदीसः- बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास रजि० की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया “कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार आदमी बेहिसाब जन्नत में 
दाखिल होंगे उनकी ख़ूबियों में एक यह भी है कि वो अल्लाह पर तवक्कूल (भरोसा) करने 
वाले होंगे”। (मजहरी) 
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आयत नं० 08 से 2 

और बहुत सी बस्तियां थी जिन्होंने अपने रब और उसके पैगम्बरों के हुक्म (मानने) से 
सरकशी की तो हम ने उन (के कामों) का सख्त हिसाब किया (मतलब यह कि उनके कुफ़ के 
कामों में से किसी काम को मुआफ नहीं किया बल्कि सब पर सज़ा दी गई) और हमने उन को बड़ी 
भारी सजा दी (कि अज़ाब से हलाक किये गये)(08) बस उन्होंने अपने कामों की सज़ा भुगती 
और उनके कामों का अन्जाम नुकुृसान ही हुआ(09) (यह तो दुनिया में हुआ और आख़रत में) 
अल्लाह तआला ने उनके लिए एक सख्त अज़ाब तैयार कर रक्‍्खा है (और जब अन्जाम 
नाफ्रमानी का यह है) तो ऐ समझदारो जो कि ईमान लाए हो अल्लाह से डरो (और कहना मानो 
और उसी का तरीका बताने के लिए) अल्लाह ने तुम्हारे पास एक नसीहत नामा भेजा है(0) 
(और वो नसीहत नामा देकर) एक ऐसा रसूल (भेजा) जो तुम को अल्लाह के साफृ-साफु हुक्म 
पढ़ कर सुनाते हैं ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाएं और अच्छे काम करें (कुफ़ और 
जहालत के) अन्धेरों से (ईमान और इल्म व नेक कामों के) नूर की तरफ ले आएं (मतलब यह कि 
जो नसीहत रसूल के वास्ते से पहुंचे उस पर चलना भी ताबेदारी है) और (आगे ताबेदारी यानी ईमान 
व नेक कामों पर वादा है कि) जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा 
अल्लाह उस को (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे से नहरें बहती हैं 
उनमें सदा-सदा के लिए रहेंगे, बेशक अल्लाह ने (उनको बहुत) अच्छी रोजी दी() अल्लाह 
ऐसा है जिसने सात आसमान पैदा किये और उन्हीं की तरह ज़मीन (भी सात पैदा की जैसा कि 
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हदीस में है कि एक जमीन के नीचे दूसरी ज़मीन है उसके नीचे तीसरी ज़मीन है इसी तरह सात हैं 
जमीनें) भी, (और) उन सब (आसमानों और ज़मीनों) में (अल्लाह तआला के शरई या इन्तिज़ामी या 
दोनों तरह के) हुक्म उतरते रहते हैं (और यह इसलिए बता दिया गया) ताकि तुम को मालूम हो 
जाए कि अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है और अल्लाह हर चीज़ को 
अपने इल्म में समाए हुए (है इसलिए अल्लाह तआला की ताबेदारी करना ज़रूरी) है(2) 


नोट:- ऊपर आयत से इतनी बात तो साफ तौर पर साबित है कि आसमान की तरह जमीनें भी सात 
हैं। मगर वो जमीनें कहां ऊपर नीचे हैं आसमान की तरह या अलग-अलग जगह हैं इस बारे में 
कुछ बताया नहीं गया। और न इसके जानने की ज़रूरत है न उस पर किसी शरई हुक्म का 
मदार है। बस जितना बता दिया उस पर यकीन रखना काफी है। 
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आयत नं० 0] से 05 

ऐ नबी जो चीज़ अल्लाह ने आप के लिए हलाल की है आप (कुसम खाकर) उसको 
(अपने ऊपर) क्‍यों हराम करते हैं (फेर वो भी) अपनी बीवियों को राजी करने के लिए, और 
अल्लाह तआला बख्शने वाला महरबान है (कि गुनाह तक को मुआफ कर देता है और आपसे तो 
कोई गुनाह भी नहीं हुआ इसलिए यह नाराज़ी नहीं बल्कि हमदर्दी से आप को कहा जाता है कि आप 
ने एक जाइज़ नफे को छोड़ने की तकलीफ क्‍यों उठाई)(0) अल्लाह तआला ने तुम लोगों के लिए 
तुम्हारी कृसमों का खोलना (यानी कुसम तोड़ने के बाद उसके कफ़्फारा अदा करने का तरीका) तय 
कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा मालिक (और मददगार) है, और वो बड़ा जानने वाला बड़ी 
हिकमत वाला (है, इस लिए वो अपने इल्म व हिकमत से तुम्हारी भलाइयों और जरूरतों को जानकर 
तुम्हारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर देने के तरीके तय कर देता है जैसा कि कफ़्फारे से कृसम 
की पाबन्दी की तकलीफ का इलाज कर दिया) है(02) और (आगे पैगम्बर की बीवियों को सुनाते हैं कि 
वो वक़्त याद कीजिए) जब कि पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) ने अपनी किसी बीवी से 


पारा: 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 556 66-तहरीम 


चुपके से एक बात कही (वो बात ये ही थी कि मैं फिर शहद न पियूंगा मगर किसी से कहना नहीं), 
फिर जब उस बीवी ने वो बात (दूसरी बीवी को) बता दी और पैग़म्बर को अल्लाह तआला ने 
(वही से) उसकी ख़बर कर दी तो पैगरम्बर ने (उस राज़ खोलने वाली बीवी को) थोड़ी सी बात 
तो जिता दी (कि तूने हमारी यह बात दूसरी से कहदी) और थोड़ी सी बात को टाल गये (ताकि 
अपनी गलती पर ज़्यादा शर्मिन्दा न हो), तो जब पैग़म्बर ने उस बीवी को वो बात जिताई तो वो 
कहने लगी कि आप को इस की किसने ख़बर दी, आपने कहा कि मुझको बड़े जानने वाले 
ख़बर रखने वाले (यानी अल्लाह) ने ख़बर कर दी(05) ऐ (पैगम्बर की) दोनो बीवियो अगर तुम 
अल्लाह के सामने (अपनी ग़लती पर) तौबा कर लो तो (बेहतर है और) तुम्हारे दिल (इस तरफ) 
झुक रहे हैं, और अगर (इसी तरह) पैगम्बर के मुकाबिले में तुम दोनो कार्रवाइयां करती रहीं 
तो (याद रक्‍्खो कि) पैग़म्बर का दोस्त अल्लाह है और जिब्रील है और नेक मुसलमान हैं और 
उनके अलावा फुरिशते (आप के) मददगार हैं (मतलब यह कि तुम्हारी इन साज़िशों से पैगम्बर का 
कोई नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारा ही नुकृसान है क्‍योंकि जिसके हिमायती ऐसे हों उसके खिलाफ 
कार्वाइयां करने का अन्जाम बुरा ही बुरा है)|[04) अगर (तुम यह समझो कि हम से बेहतर औरतें 
कहां से आएंगी तो जान लो कि अगर) पैग़म्बर तुम औरतों को तलाक देदें तो उन का रब बहुत 
जल्दी तुम्हारे बदले उन को तुम से अच्छी बीवियां देदेगा जो मुसलमान ईमान वाली ताबेदारी 
करने वाली तौबा करने वाली इबादत करने वाली रोज़ा रखने वाली होंगी कुछ बेवा और कुछ 
कुवारी होंगी (कुछ बातों में बेवा भी पसन्द होती है जैसे तजरबा, सलीका हम उम्री वगैरह)(05)। 


नोट:- एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने एक बीवी के पास शहद पिया तो दूसरी बीवी ने 
शिकायत की कि आपने मग़ाफीर पिया है जो एक किस्म का गोन्द होता है जिसमें बू होती है 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को बदबूदार चीज़ों से नफरत थी इसलिए आप ने कुसम 
खाली कि मैं फिर शहद न पियूंगा और बीवी से कह दिया कि इस बात का किसी से जिक्र न 
करें मगर उन्होंने एक और बीवी से कह दिया क्‍योंकि एक हलाल चीज़ को हुजूर ने कुसम 
खाकर अपने ऊपर हराम कर लिया था इस पर ये आयतरजें उतरीं आपने कृसम तोड़ दी और 
कफ़्फारे में एक गुलाम आज़ाद कर दिया था। 
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आयत नं० 06 से 07 

ऐ ईमान वालो तुम अपने को और अपने घर वालों को (दोजख् की) आग से बचाओ 
जिस का ईंधन इन्सान और पत्थर हैं (अपने को बचाना खुद हुक्मों की ताबेदारी करना और घर 
वालों को बचाना उन को दीन की बातें सिखाना और उन पर पाबन्दी कराने के लिए कोशिश करना है 
आगे दोजख़ का बयान है कि) जिस पर सख्त दिल (और) मज़बूत ताकृतवर फुरिशते (तैनात) हैं 
(कि न वो किसी पर रहम करें न कोई उन का मुकाबिला करके बच सके) जो अल्लाह की किसी 
हुक्म में (ज़रा) नाफुरमानी नहीं करते और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उस को 
(फौरन) पूरा करते हैं(06) (बस दोजख़ में ऐसे फुरिशते तैनात हैं जो काफिरों को दोजख़ में दाखिल 
करके छोड़ेंगे और उस वक्त काफिरों से कहा जाएगा कि) ऐ काफ्रों तुम आज बहाने मत बनाओ 
(कि बेकार है) बस तुम को उसी की सजा मिल रही है जो कुछ तुम (दुनिया में) किया करते 
थे(07)। 


नोट:- ऊपर आयत से साबित हुआ कि हर आदमी पर फूर्ज़ है कि अपनी बीवी और औलाद को 
शरीअत की ज़रूरी बातें और हलाल व हराम के हुक्म सिखा दे और उस पर चलाने के लिए 
कोशिश करे। और कुछ बुजुर्गों ने फरमाया कि कियामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब में वो 
आदमी होगा जिसके बीवी बच्चे दीन से जाहिल और बेपरवा हों। (रूह) 


शा रह ५ 99 ०2 5८ 4६६ 9 हर 7 94 है 6 क[£? >द “2224 है] 252 5292! , व 4 
जी ' मा] 5, (4०* हक 4.0 | ॥| [9४% |%«०| 2, | | 
#9छ 9 2८ /9/ ॥ 9८ १३9०८. ८ // 5.22! »५ ८ दे ४ |] ० ४ “2“३»।2 (६:०६ >> 9 
3 >8702) ७८५ (7४ ००)०७ 4०० |५०० (2२० 3 ५४0५0 5६ ४ «४7:७५ 872४ ८2 
६80 99 ८ 2८ 8.॥ ॥ “८ /६ ता श्र्ट्रें (66 | ह् /75 /2492, » (8! 
58% ०:४5४ 6 ४28 ५६ ७5628 ७ / ॥ ८४ 27% ०0६ 
“9 ८५ #/» »। ६,» 29 24 2 . » /$9 )92 » ४ (&] 9 


597 ४६५ ५ ८५० ०:०७, (५37०६ ०63५५ 8५6 20» 5 ८८5६५ $ 2 


ष् , हि 


;ा 


पारा: 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 558 66-तहरीम 


9८८6 


का हर 7 24 हवा ८८ 
(23 «४ ५६४85 ५४००० 2५8८2 ०६४८८ << ४:४६ + 9५४ ४055 ६४ 2050: 


2/2॥। ४9 0] ६८५७ #/»/ 20 


““८“52,, <4 ५८६८ लीड ड मट () ;5 2033 पक टी? 2.8 ४६ [६:4६ ४ 0, (६६८ 
<४..०।|%०। ७2७०४ ५५०५ 40| ० 3 20:४-2४.॥ खा >5॥ ५७ ५। 2.3 $ ८ 40| ०2 8८ 

24424 “_ 2,०८८ (|““ “४ “१८१, 2, ७०६८६ ४ 4८॥ ६5 / ८2 ह। 9. ७५» ७० 2। » “१८१. 
49% ०१ ठंडे 34-०5 ०४३ 22 कई 5 24७ 5५५ ४५००७ ४ ५४ ९०४ ८४ ७ “०४४ 
रु (६४ ७080 2 53८६८०८०८ की 250 हि ६३८५ [5 श्र्ट्ट 76१६३ 2१9३ ४9, ““2“»०2 3 “४५ ६ 
4 8:22 (2०५ ०७२०० ५ ५०१० (84.७ ८ 200 ०००००] (४४/०)४ ००२ ०८१ ३ (० 8550) | 


न कण 
5 ८४१ ८ ४9८ 2 
0) ३० हि 56 कक 
७७:४०2४। १०-०४ ५५५ 


आयत नं० 08 से 2 

(इन आयतों में दोज़ख़ से बचने का तरीका बताया गया है और वो ही घर वालों को भी बताने 
का हुक्म है कि) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो (यानी दिल में गुनाह 
पर पछतावा और आगे कभी उसके न करने का पक्का इरादा और दीन के हुक्‍मों की पाबन्दी की 
कोशिश), उम्मीद (यानी वादा) है कि तुम्हारा रब (इस तौबा की वजह से) तुम्हारे गुनाह मुआफु कर 
देगा और तुम को (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी (और 
यह उस दिन होगा) जिस दिन अल्लाह (अपने) पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को और जो 
मुसलमान (ईमान और दीन की रू से) उनके साथ हैं उनको रूसवा न करेगा उन का नूर उनके 
दाहिने और उनके सामने दौड़ता होगा (जैसा कि सूरत 'हदीद” में आ चुका है और वो) यह दुआ 
करते होंगे कि या हमारे रब हमारे लिए इस नूर को अख़ीर तक रखिए (यानी रास्ते में बुझ न 
जाए) और हमें मुआफु कर दीजिए, बेशक आप हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं(08) 
ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और उन पर 
सख्ती कीजिए, (दुनिया में तो ये इस सज़ा के हकृदार हुए) और (आख़रत में) उनका ठिकाना 
दोजख़ है, और वो बुरी जगह है(09) (आगे इसका बयान है कि आख़रत में हर इन्सान को अपना 
ही ईमान काम आएगा, काफिर को उस के किसी रिशतेदार का ईमान अज़ाब से न बचाएगा, इसी तरह 
मोमिन के रिशतेदार काफिर हों तो मोमिन को इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा) अल्लाह तआला 
काफ्रों (की नसीहत) के लिए नूह (अलैहिस्सलाम) की बीवी और लूत (अलैहिस्सलाम) की बीवी 
का हाल बयान करता है, वो दोनो हमारे ख़ास बन्दों में से दो नेक बन्दों के निकाह में थी 
सो उन औरतों ने उन बन्दों का हक्‌ बर्बाद किया (यानी नबी होने की वजह से उन का हक यह 
भी था कि उन पर ईमान लातीं और दीनी हुक्‍्मों में उनकी ताबेदारी करतीं जो उन्होंने नहीं की) तो वो 
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दोनो नेक बन्दे अल्लाह के मुकाबिले में उनके ज़रा काम न आसके और उन दोनो औरतों 
को (काफिर हो जाने की वजह से) हुक्म हो गया कि तुम दोनो भी दूसरे जहन्नम में दाखिल 
होने वालों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ(0) (और आगे) अल्लाह तआला मुसलमानों 
(की तसल्‍ली) के लिए फिरऔन की बीवी (हज़रत आसिया) का हाल बयान करता है, जब कि 
उन बीवी ने दुआ की कि या मेरे रब मेरे वास्ते जन्नत में अपने नज़दीक मकान बनाइये 
और मुझको फ्रिऔन (की बुराई) से और उसके (कुफ्र के) काम (के नुकसान और असर) से 
बचा दीजिए और मुझ को सभी जालिम (यानी काफिर) लोगों (के खुले और छुपे नुकसान) से 
बचाए रखिए(7) और (ऐसे ही मुसलमानों की तसलली के लिए अल्लाह तआला) इमरान की बेटी 
हजरत मरयम का हाल बयान करता है जिन्होंने अपनी आबरू को (हराम और हलाल दोनो से) 
बचाए रक्‍्खा (यानी कभी किसी मर्द से तन्‍्हाई में मिलाप नहीं किया) तो हम ने उसमें (जिब्रील 
अलैहिस्सलाम के वास्ते से) अपनी रूह फूंक दी और उन्होंने अपने रब की बातों (जो फ्रिशतों के 
वास्ते से पहुंची थी) और उसकी किताबों की तस्दीकु की (जिन में तौरेत व इन्जील भी हैं यह 
बयान है उनके अकीदों का) और (नेक कामों का बयान यह है कि) वो ताबेदारी करने वालों में से 
थी(2)। 


नोट:ः- हज़रत अली रज़ि० से सवाल किया गया कि तौबा क्‍या है तो आप ने फ्रमाया जिन में 6! 
चीजें जमा हों। 

3) अपने पिछले बुरे काम का पछतावा। 

) अल्लाह तआला के जो फूर्ज व वाजिब छूट गये हैं उन को अदा करना। 

3) किसी का माल वगैरह जुल्म से ले लिया था तो उसकी वापसी। 

) किसी को हाथ या जबान से सताया और तकलीफ पहुंचाई थी तो उससे मुआफी। 

) 

) 


>> 


गा 


आगे को उस गुनाह के पास न जाने का पक्का इरादा। 
और यह कि जिस तरह उसने अपने जी को अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देखा है अब वो 
ताबेदारी करते हुए देखले। 
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